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पालंप पषा परन्तु शख्पद्ा सादकिषद्ठी दस्य म 
तता, कटां जाना दानद 1 दुल्तिरे स्यम चृ द 
सपय फो नर्हद (तव्रके मदद बाजार गद्‌ | ४ 
कन्व दी द्वार्‌ प्रवछाद्र । घ्रं हू वध्यां चष्ध 
का गहम्मपद्नेकेटदटं। जादेस्यमेक्रो चंड जाते 
इनश्ी फन रना करे? एिर्फमयो एर करमा, चलं 
५ व्रस्य | सापुनो फिर र्पगये } एक पुप्‌ उपरान्ह दिष्‌ 
। साधुजीषो मणण संहको ध्र, फिर रषीस्याम 
पर्‌ श्राहदटः। सवतो विदितडुभरारि कृत्ता पस्वपा) सापः | 
जी योगछल ङा काप्यं स्ायश्रर्‌ सेनी फो दमीपर 


[भनि 


1 


(1 


म 


। च दिँस््रगे को चल्ला नाड तोनका बो दिवसे कोन 
1 स्मरेः सप्र जी नकिर भी उ्छसकुदनफहा अर्‌ | 
॥ चलनं दर्‌ | संय्यी ने व्रहमद्‌ क्रा शेर दछोददर्‌, अद | 
५ कुत्ते ¡ शरीर पारय फिया 1 कुड कान के उयरान्व { 
साधु जीको चयने दूपायतर ङी फिर युष खदु । किर्‌ | 
‡ सी स्थानपर्‌ श्ाकर्‌ लने दढन बद्धशतज का 1 रुप | 
४ स्प्रानसे पता लमा ब्रदुर्हते परणया | सवनी > | 
यागृवत्तपं एलन श्रा दत मुनि पत्ताजाक्तमशि)। | 

| 
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(=) ` इष्टान्त खमुश्वय 


+ ख शोकै का खडा इश्चा पाया । साधूजी बोले कटो भब 
। स्था विखार ह ? इस से अधिक अधोगति द्रकार ह क्या 
द इदना रदे दी खटजी ता लाल पील हो मोर्‌ क्राधं 

॥ से छाप्ते हुए सभे कहने कि "क्या मेर्‌ शतिरिक्त तुरक 
4 पौर कोर स्वरं दे ज्ेनाने को नदीं मिलता ? जाश्रो म 

नहीं नाता ! यह पर्‌ ्ानम्द्‌ से श्रपनी २ पोती परपो- 
| तियो का शख देखता हः । स्व तँ लाकर चया तुम्हार | 
३ ह्‌ देखा १ साधजी मन में कदने लमे ङि ^गोदयसित | 
रेस दी हुमा शस्ते रै * रौर चले गये । 





फल-- भयुष्यां को इषं लोक के अतिरिक्त परलोक | 
| का भौ ध्यान रखना योग्य है। 

९-- एक निधन बाह्मण का सच्चा त्याग । {¦ 

ङ्सी पनी ॐ कोटे पर एक सथं नाम के ब्राह्मण {. 
९)२९० भरीने पर नौकर घे । उस धनी दी साता गतिवृद्धा | 
। घी ।एकरानि रो, नव किर ब्नये भौर वाय॒भी | 
४ बहुत टश्डा बह रहा या, उस माता की वस्था वहुत 
| | बिग गई । सब ने जान लिया कि माता वचने की नदीं |: 
। एसे समयमें पुत्रों ने षाता सेबकाक्ति ्चापक्री अन्तिम 
९ इच्छा, क्या ३.१ घाता ने उत्तर दिया कि न्वेयमेने कभी | 
& शकः लाख सपर्या की इकट्टी ठस नदीं देखी, सो तुममशः | 
त अष मरते समय दिखादो, बेरन यनीपनी को मह्ञा दी {` 
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शभ्टन्त्‌ समुऋय ६६); 
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श्रोर वत्काल ०० रोर माताजी की चारपाड कै समीप ; 
लटादिय गये, माता ने उन सपयोको देख हिया । वर्ने 
में फिर च्छा ङि “प्व इसत क्या कर्‌, रस्ग्दे या 
कुद दान करना कहती? पदान इचतर दियानस 
तम्दारी इच्डा" माता क दस उन्तरन्य घट ते लाना 
पातान दान करने ड स्पये प्रगायडं । प्रोटितजी 
य वलाश द्रई) उन परोदितनी क्रा ग्राम २ कोस 
पर्‌ या जिनकर कलिय तान पर वणर द्यत, परन्तु पाता 
जीयदटीदो प्रदी की महयाम थीं । दान त्ष्ण कोटी 
दनाभथा ! य सिताय यये व्राह्मण क काट पजद्‌ नह 


# 


थार कर सये त्रष्ण दय दुलायं मये श्ररउनसे कष 
गया क्रि पक ल्त रूपय श्षापक दियं जाद च्यर्‌; 
कहा“ ज्‌! द्च्या 2 ययं म सुद्ल्प पदम्‌ क कायण 
<ज्याटी सय॑ ^ श्रो ग्र नमः क्प परद्रद्यण ` कदन 
चाहते ये किः सालासाट्द शौल्ल 
"प्रहाराज { तमने पयत उद्रत दाता रस दागिं| 
निन्ध नंसमय दपर कराशा दान कयं स, परन्तुष्कद् 
सपय पर ण त्तततकादान नर्द देखादोया "प्षयेरे 
जेमी य वचन सुन सदनप पदुना अन्द्‌ करद्विणा, श्रीर्‌ 
समभ कि धनौ को प्मभिपान होगया | अभिमान का 
धन नदीं लेना चाहिये, श्रौर ये पचन टे कि ^सेष्जी 
निके घरे करद सपये नकदरस्खं्‌, उसकेलियं 
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ए* तन्त रपया एरु सथ्य तें दून करदैना कुद वदी । 
< 
४ 


वाते नदह, परन्तु जिषे रये ्राजखारेको ३ रौर 
सल रौ किक्रि ह, मौर वह १ लद नकद 
 धिलता हृश्रा न ले, पस रहीं देला होगा ! 
सेठ जी नाहये, रै च्रापए ङा दान तहं स्ता । 
अद. तो सेठ जी ब्रह फे त्याग को देखकर 
दग रहं गये । सेनी शरोर मातत जी दोनों दी ने बहुत 
इब चाहा सयं दारक्तेले, प्र बह सोकङ्ता थाक 
भे स्वाग्‌ चुका । दोन ही रोर से दढता दिखाई लाती 
थी-सेठ जी करे ये सि “इष देच" जर सये कते थे 
| कि “दष त्वाय वुः अन्त मे सच स्यायो ऋवण ही 
3 जीता । घन पर्थं लगा दिया | 
` श -द्षन “त्यागे रलाघाविपयेयः? के अनु 
| नामप्रर को इच्छा को छोडकर, फरना उवित है | 
1 जाए भो भरट दान तेने सेसुङृति को पर्ति कर्तार | 


| ५--नेकी ङितो कहते ४ ! 


,। 


एक पिताके रे पुये। जगवहूा हु, तो रते 
भपने तीनों पुनं सेकहा सिः--“ मेर्‌ पात अति 
सुन्दर अरर कीपरती एर गुरो दै; इत अगरी को 
वह्‌ लदप्ना पवेगाजनो सतिन भोतर नेका कप 
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करणा 2 यह सुकरे रोनों श भगूष पति सो । | 
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एरष्टान्तं समुश्चय (१९). | 
लालसा प्र पने प्रष्ठ निशत । सानदिन्‌ के रणरान्त्‌ 
दीनन ध्नी २ नेष भनानो आप्स्म की | पक 
सोल्ताः-पननीय पिन्द जपं प्ररं से बादर गिरता 
त भने सामन त पकपमे पद्पफ़ः खाते दा 
निषदे १००) मर्‌ षर्‌ चदिये ये । पमे दिरापमे दी 
द्द्ियः । पित्ान कृषं "यहे तस्र धयः का; पं 
चे, उक पामर कोड नक नददीरी | दृ्तर बल्ला 
व्द्‌फालु परिता ! ज्योप वर्त्र जंगल जारा 
परिएक् तालाय पन्न श्दरपी का पानीप गानि खाते दद्या 
य यदिङ्द थी दितम्बकरनत्‌ यदव्य) जागरा) 
पिना) पने टी कष्टं सिनं पानी रं कुदफर, 
उक वादम्‌ निकाद्धलिफाः वद्ध पिना न फुषाह्धि 
व्युदरषीत्म्द्राया धमे थ| यद्धि तरुपा र कर्ठदी 
पाप दातः | यत्र पदम न्ट सरो, अरव 
द्म प्रकार गुनाने दमा फि-- ^ घ्या पिता ! यड 
से यलप्रं प पदषटी पर पटच, त्रयंएर्‌ पने देलाक्रि 
येग शच पक दयता चनन वही गरी नीद गे | 
ग्ट) प्‌ चाघ्ता तो उखा थाट सहइषारमदी | 
स च्नसे नीच गिरा देर । उसके िरने की ओर 
इतनी गहरी छन्दक षी फि उसकी षटि्योकरास् पता 
नर्दताम्‌ यदि न्मौ गिरता, ता मी, करवट लेने ( 
पर वद्‌ उप गहरौ लन्धकर्मे गिर ष्डमत्ता। मन उषः | 
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9 
कौ जगार सचेत कर दिया, अर घरदे से दचादिया) 
† पिरान इतना सनते दी वह अटी उको दे दी, मौर 
कहने लगा कि (सच्ची नकी तने को है-नृन शत 
५ र द्या दर्श दहै । त उस्त-.को पारटालहा व 
मरने देता तौ त पराषी चरी था, वर्योकि 
दह्‌ तेसा शच्च था, पर तनःषसानष्ी किया ! तुमको 
य है | भ्ाच्नो तेरा सुखे चमः? । 
फल---अपन शन्न से भीभ्रमकरो। यह्‌ वेदिक 
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जन क कोय कक नपे ७ ककन को भणण ह श ह कनक 


& “कमा पर्‌ चश्वाक्घ्‌ । 
एक व्राह्मण के इकलौते प्रको सपे ने काटम्बप्या 
रीर कह धरगया ! सारे कटम्ब पे हाहाकार मचगया ] 
सी मी विना आंस बहाये नदीं रहे । इतने दीर्मे 
एकु सपं पक्डन वाला बहलिया अागया, उस्नं 
हाहाकार शब्द्‌ को सुनकरवभा किषएसाक्यां होरहा 
ईः? ? उत्तर मे कहा गया कि ब्राह्मण ङे पेटे को सपं 
न कायर लिया । उसन फिर बभा कि “सपे कदां पर्‌ 
| निकला था” ! किसी न जाकर, जहां सपे निकला था, 
बह स्थान वतादिया। दरैज्िये न जाकर सपं को दह 
| कर पकड लिया, रौर बाह्मण के पास लाकर कहते 
लगा छि “द जाह्मण { इसी स्पे ने तेरे पशत खा 
है; लेत इसका “सिर कुचल दे", ! यह्‌ सुनकर ब्राह्मण 
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1 
{ जावे" ? उसने कहा कि नीवेयातौ नदी पन्त, 


(० 


यदी सिय( नगर कष्न्जि "न्त इने ददद्‌; जो दाना 


व्रद्ण दते पठेष्ठा पनीत दो् दः यिप दर्षन 
परू तो दहा अन्धे हाग्‌ | एणा ददार ५ 
¦ जाकर उषस्‌ क्का शिर्पचयसपर रखग्नर स्वयं कचत्तन 
का उद्र दय संपा ! सपं, परएना सिर कचक्चा 
आानकर वोला मि (भाई {त्प प्रक स्य मास्तेद 
वदेल्िया रोल अर्‌ प्ख! नूम व्राह्मण के इकर 
च्टरेकाो काट कर पाद हं, प्रर पना दि“ 

मापते दहो? प्रपते कहा भद तरप नही जान्प्ते। 
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त 
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यो । यदिदोपदैता "मृत्युका: { इषना छन करब 
लियेनेस्रोषा करि अमर्‌ पत्य पिल नतित सहद्ी 
फा सिर कूच दुता) खारा सपर अप्र द जादे! 
श्त्नेष्ीमेंप्रलयमी अदा दशया अर्‌ कये सगा 
शि“ क्यांर्‌स्! यप निदाफोरह कर्‌ द्रुम पर 
दोप भ्रप्वार १०८२ [ दे यह फिदिव नदी 
मता सपय सपना शमि जप्द्षह ; इस्ष्प 
ता (सपयर्द्यै खाया | फेसक्ण टप? > यह 
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। न क्सि “क्या इपकरे मारं सेमेरा पतर जोवित दय 
रप्र चदल्ातरा वेद्य व्रह्मन्‌ इस यी स्कीकार्‌ 


यासद म्या उष ददलम यद साक्फ़र्‌ यर्‌ . 


मेरा इसपे' कोड दप न्हीटै' इशत परत्यरी मागर 
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क णि 
[ता 
कई बदेचिया द्विविधा से पड मया श्रीर्‌ सोचन ( 


\ सगा कि वाह ऋ खद १ यह भी दोष से पृथ | 
रोना जहतः ३ । बुहेलिये ठे दिल य चर विचार उत्पन्न | 
सते रीर्देये कि सपः शी सट आयाविनं ऋ | 
लगे सस्य को पटकारने कि ‹ वयर १ वष्र सारे दाप | 
हुषारे ८ {खिर २वरतर्ण कदं शम्‌ १ पी सुपर ६ ¢ ५ 1 
८ देख ! हमतो दमौच्ुखार फल देत दै \ यदि क्‌्‌ दीष 


तो “कर्माः का }› अदत वदेलियं क र उत्पन्न 


श्रा, कमर सव का नमस्कार करके धिदा स्वि | 
\ सपे कोभी छ्ेड, दय । 


कम्रधान विश्वकर रखा । 
जते जस कौन तार्‌ फ़त चारा \ 


परमातमा परजा 


| रखता आर्‌ पुर्व करतार उस सप 


 # अभिलाषा को परम परण कसते दै यथ 






। - एक अनाथ ववा स्त्री जो श्र्यन्त दी दीन भ्यर्‌ 
मेद थो उसके दो बालक एक ६ पकः दिदीय य चेषं | 
का था वचारी वेवा दीनता ङे कारण दुसर्‌ परुषा (६ 
। क्वो सेवा पीना कृटना किया करती थी उसी से चप 


| लका का पोषण किया करती थी परन्तुदर्स्च 
| को नित्य बतासो उत्तम भोजन खिलाया क~ 


९ व 


च 4, „> च ० „० १ ०१. कक कक क 9 क ०. 


दष्टन्त समुच्चय { ५.१ 


रतौ नौर उनके पठने का पणं प्रबन्ध तथा पटने फा व्यय 
| यार्‌ भीरा रच्खा या अर अपना निदेद्‌ केवल समी 
\ रूखीमेध्यिं सकभ्ती थी श्रीर्‌ किसी २ दितिसवग्मी 
| पटभर न्दी भिख्दी गी मच वडधपाःपा कोर सुशीच्ध य्‌ 
{ निस्य जिघ्र समय पाटगराल्यस पटक राया करन्‌ 
{येतौ त्तद स्त से व्र वर्त समत थ्‌ एक दिं 
` एषा सपय खाया फिः माता काक्यपि न जयन्‌ फ 
कारणा कद न मिक्ता शार ठ्या नपारशाल्लाय सते 
सद्य वताश जिस्यद्ी महि पादाच माये पाताम्‌ 
नर्‌ {दिया कि वेय पम तो मर्‌ पाच कुनदी श्राजं 
त तम्प परमेशयस् दृध वताश दगा से सिद्धस न्त 
मेस को उपाय नदर वन्यां नेपद्य पाक्त परेश दन 
टं पातने कदय वेसो दस्यव पित्त खन शु पलत 
प्रणा करन हारादं च्च्य भन यह्‌ पुरं ऊह 
माता चह दमं दूष वता देगा पता न कटा 
श्मयय्य श्रवतो ठच्च कृ द्य म सच्छा चिनवद्‌ 
दोगया छि मावा दी दृष उतारे देनेकलयै नरह 
1 विन्त माता इतर र दृशः परपेश्र भी रेते 
वाला हईयनोमे पनः पाता सपद कि प्म परमे 
श्वर क स्ता र पाता ने साधारण ही उष्णे श्च 
शृली उदादी च्य नपचाप पुस्तक र्य पाटणा क 
चल दियं अर मार म्‌ परस्पर रकाम्‌ यद 

| करत्‌ जातेये कि भाई उक्त परमेश्वर तक उपर देसे चरं 
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। कि जा उदे दपर वरे पा दूमरे ने कुदा माह उप्र 
1 पहूवनातो किनि परन्तु हपने पर चत साचीदं-पर्‌ 
4 वरपेशपरते हप न्दोनेो एष चिष्ी जिद .सौर्पर 
जीसदष्डटापाा उने हाद मदप्ति ने 


काये वादा ठर दन पदठदह्वा प्रहु पत्र 
| लिलते ले । 






पञ | 

हे पिता परमास्य अष केएालन पोपए करमे दार 
हो इष दोनों भाई पि को नपस्फार करते र रौर मा. 
यैता यड दैक, आपयसर दृष श्यी एक दकि वाश 
हम दोनों म्यो को कृपाकर नित्यमभेन दिया कोजिपे 
प पके वचर दं आपने बनाया श्पसे इपारा 
पालन भी कीजिये । अस्तु ` । 


्ापके-- पवक दो वच्चे जिनको आप नानत हे! 


( चिद्य का सिस्नामा यानी पता? 
` विष्री पहुचे पिता परमासा के पष ! 
` ¬ बच्चे प° जी सेदु मांग पोस्टाक्चिप मे विदध 
डालने गये डहर सेपूयावावर नीये विरमे कहां 
1 उरि बावूनीने कहा उप लेश्वेक्यं मेः डाक दां इटः ({ 
काकाश्रोरदष्यथा ग करर -क्क्ठद प्र्‌ मड 
भ हत्या वस्वे खार ताउ. अत पवयः दाङ्‌ के, 


धरर कक क-र्रन्ल क ररर सक २ `क छ क करक दा" 





[कि 2.१2. 0.00 क द द शक्कर र, न, 
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द्यन्त समुच्चय { १७ 


| 
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म त भ 


परन्तु चिर्टी चेटरवक्प मन दाल सक्‌ बाबने लका 
का देखकद-तायो द्रम व्ुन््यरी चिटरत डाचरदेमे वच्च 
मे विटश्ी ददौ | ब्र पत्रदाथमद्न पहा पदक श्रलय- 
न्द्ध चक्रित द्मा भार्‌ चच्चाकफौी अर्‌ दरा | चच्च 
सार दिन फ भये, प्पलीनः, श्रि दृःखिहयः चव 
न कटादपशिधकेः चटा, यद चिट्यी किन लिख 
है? वरव्वोति यद्यद्य प्रत्रुकवेवाके ्द्केरदे। दम चर्‌ 
म्र नित्य दूय वनाफ पफन दश| श्मजद्म दाना रर्‌ मय्‌ 
' शार पादात दुव कताम फागेतायानान क्य च्द् 
‡ श्राजताव्रन्ध् परमेस्यर द्ध दू वचप्रोदना ततं पिलम, 
| नदीततनेर पास नद्यं | घ्म दानमे मान ङु भोजन 
५ भा नदा ग्वत यर परप क् यृषद् दाना पटस्य 


क 


। क चच निय श्र पाटा शादय दाना र पहा 


लन 


9.7 


, ) 
म 9 
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४ ४ ; 
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‡ 'परमाल्मा को यद्‌ पत्रं सिला दसा इर अभयेये। 

‡.वाव्‌ ! तुर्‌ जानते दये परमर्‌ कंद? 

-यय्य--पात्राने वताया द कि ऊषर र| 

‡ वाव--यव्‌ा दम कुन्दर इष पत्र %। स्याल पृहे । 

ञ वन्वे-ट?व्‌ ने खोलके प्च पद्म, वच्चो का 

1 देख, बरन कदा तमद निय श्राधदर्‌ दूध 

३ श्रोर्‌ दत्थ दषस सेनाया दत ॥ । 
1 दयम यतिचष्टत सा दिति निनि | 
{ 


| 
ङ न्नै 


2 
र क कनीन 2 ए क 
0 1 


008 0. 9. 9 >, ५ 1 11 6 
इष्टात्छ सद्युष्छयं 


भौदुत्पतिते जन्तौ मातुः प्रकवतःस्तनौ ॥ 
~ग (4 
, टां षै श्रादम्बर्‌ करने से जयं हम (रने पजते 
४ शौर भतिष्ठा एते ते सचस्वा करने से जाने कितना 
४ यें प्मौर परलोक भी बनेगा |~ - 

८--- पक कम्हार का यवालदकाएक राजाके 
१ यहां राच देने मया । वहां रजा की यवक मनमोहिनी 
४ ाजपनी च्ल तपर देख चक्रित.हो गया ` भौर उसके 
| इदय मे श्स प्रकार कामबाण लगे कि धर्‌ आक मोहिनी 
ङ शोक मे व्याकृ दो लेट रदा ओर खान पान सभी 
3 ला कर केदल उस मोदिनी के ध्यानमें हाय हाय 

कररहा था । इक्षके सस्पृणे घर के लोगो ने जाकर पुदा 
§ कि वम्दासैस्यादशाईएक्यादोगया?क्याक्ड्‌ रोग. 
ड १ परन्तु युवक ने दिसी से श्च न कदा) पनः कड्‌ का- 
। लके बाद उसद्मी "ताने नकर पडा तोउस ने अपनी 
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माता से सच्चा स्स्वा तान्त कह सनायाकि में 
आज राजा ङे यहां पा्रदनेग्यायथा, वहां राजाकी ' 
जए को देख मेरी यह दशा दो गर, सो चाहं भरे. 
आए चते जायें परम्तु जव तक घुभे उस्र राजपत्री 
| यनः दशेन न मिमे चदतक भोजनन करूमा । साता: 
1 उगे, श्राज भोजन करो, आजसे € माह के 
प्रचात्‌ ४ तुस्ह राज्पत्रीका दरोन करा द्गी। 


++ 24.411 4.0 4171111 


भ 1 1१०४0988 


| { १६ } 
भोजन करनं के पस्चात्‌ उसकी मादा ने कडा कि 
| तम यंस करीं ६ णह दे लिये चले जाश्रो श्र ६ 
| बादर वाद्‌ जबश्रानायो साधकाय रख केश्राना 
शर रानाको फुलवार यं श्वे ददरना, तरमै जः 
| पुत्री के दशैन हो नाये | कृम्डरर फे वच्वेनेव्ेसादी 
| किया भव £ पास क पर्चात्‌ साजा की . वाटिका 
| मे साघ्रभ्रायातो एक मरतुष्य काभेज श्रपनी माता 
| को यलया, करा-खव राजपुयी के दशन करान । मावा 
भने कटात्म आरंखें भन्द्कर ध्यान सेवर जानो, मं 
३ रमी तम्दे दन करती ह) उस कुम्हर्‌ की यात्तनं 
| कुल ग्रामं यहदल्लां फरटिया किएक वट पटच मद्यत्मा 
राये टये श्यर्‌ उन्न मगिसादृतेद | यह स्नून 
१ क्रग्राम के सम्पूणं नर नारी जाने दये । यह्‌ दात 
¶ राजात्क तथा राजमदलामे मांप्डुची किएक म- 
॥ दासा बहे योग्य दमा पलवादी मे राये दं। सजय 
| सुनकर अपनो सनी तथा राजपुतरीकं साय दशे गय 
ए ज्या दी राजा रानी श्रीर्‌ राजप इसके सामने पहुचे 
तो कम्हारक्ी -पाता ने पीरसे संकेते किया. कि 
देया साना रानी स्र राजप शाम खदु दद दशन 
‡ उरले.वो कन्दर कं दद्कनं साया क्रि श्रान जवं 
॥ किम कठा सप्‌ पदसा वना हृश्नाहू तो रेरे भागे 
 तप्राय माविकमर, नारी तयाराजा रनी राजपतरी 
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2 
= तैर यदिये सच्चा साधु मदार्फा चनन ते 


= ४ =} ` „+ = 
ध एक 0 ठ „१ 
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(२०) - ` ~ दष्टान्त सस्य - - 
स्व 


[नि सम्पे.क्या कंया फल प्राप्त स्मे 1 एसा सोच 
स्हारके लकने पनः? म्रानंसे आंखे स्वल सम्पूण 
यङ लिये परमात्मा स्यान लगाया) 


रसला खा सटू-गमनय तमास = प्त- ` 
रामसय अत्यासो ऋद्ध गयवम््त ॥ 


= 
नौ > 
म ५ 

[ 


८ य~ 

श्लोक ॥ 
--यो यमप्र प्राचयत यन वप चस्तं चयः.) 
साऽद्य तमवराप्नानन चरद्ान्ता (नकत्तत | 
न्यो गर ॥ 


जापर जेहि र सत्य सनद्रू। 
सौ तेहि मिते न'कद्कु सन्दहू ॥ 


एकराजना के वहुतसी नियं थीं। राजाजी जसि 
कार्यवश्‌ विदेश को गये। वहा बहुत कालपयन्त रहना 
पटा।-रानियानेखगरिराजाजिष देते टै'ब्हां 
क्प अण्क २ वस्तुयं च्छ दोतीद। एसा सन स्ी 
रानी-न महाराज लिखा पि वदा कोक्एण्धो वहु 
द्मच्छी दतीरै जाप द्मे यरश्य साये, शी ने लिखा 
ए वद्धं ¶ पचलरी नहतं अच्डीदहोती दहं आर अद 
य लाय. कसीने न्दा दद्यां क्न पूलदर ददन यच्दरौ 
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ती टै आपश्रवर्य लाये, दढ पकार सन्ध्यं रानिया 
ने नानापधक्रार्‌ की बस्तरय लिखीपरः पक समनं यद 
लिखाकि यणः च्स्तुखी चावतं नदः परा 


वदत्‌ कसम अध दन्र र 








9. हभ न १ । 


हप्र खा पके 
दयन कीआददयक्ता ददप माकर छुतायं 
कीनि राजानं सन्ध राज्य कु पत्रपट 
याचना क श्रनुमार भृणस् वस्तु लिव 
र मी श्यपनी उच्यय्पार नो दद्य ददं यग्वा 
कर पर्‌ श्राने दी सम्न्णं सानिर्याकं मायनापव स्त 
कुर्‌ निप {निप राना कौज २ प्रोय॒ना यी यह > 
चस्य उन कुः यट भिनवा कर्‌ पर्दा (र ग्रहूनसी 
बची वम्पूयना राना शषनी दच्डाटुम्ार क्यः थ, 
मासान ठ्न सवे वम्तृश्रां को लकम्‌ उस रानी गरं 
गयं लिसन त्स्वाथा किम कवल माप्य चाह 
ती हू, त्तरत श्नन्य रानिर्माने ठहुनक्दं इर्पाकी 
भरना जाक मदाराजसक््य क्रि महापान टम 
तामानय अपराय छियया छि द्प हमार य 
न अये थार दमश्च क्यो पक दरी एक वसतु दी मर! 
दस रानीका क्या बहुतसी वस्तुयदी | महाराज न 
उत्तर द्विया करिदटय श्चपनेर्‌ पराधनापत्र रो । ह्णन 
भिक चाहा दह्‌ तरम्दं पिला र इस रानी छ प्रायेन 


| पन देवो, दस रानीने जिष्चाद्यवद इस भिण | वस 
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(२) टप्टान्त समुश्चय ४ 
इसी भांति संषार मे जो नो मधुष्य जिस निस वस्तुक 
उपासना करता है उसको परमेश्वर पदी पदी वसह देता 
ह । यानी स्वये कीरपासना वालको रपया,स्वी फी उपा- 

सना बाले स्री, मिघ्ने की उपासना वाले को पिद्टी, 
जल की उपना चा्ते को ज्ञ, चौर पत्थर को उपा- 
सना बाले को पत्थर । परमासां के उपासक को अन्य 
वसतो की उपासना लोड्परमास्मा को उपःसना करनी 

| -चादिये । | 

1 
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(६-श्छयर जो कुं करता है श्नच्छ द्यी करता है ) 
` षए़रानाके घन्ीका यदह सच्डा विश्वास्या कि 
“वर जो द करता दै रच्छ दी करता हैः । एक 
वार राजा भौर मन््ी मदारान आखेटक षतु किसी 
| भयानक वनम पहु च, डा सिहर शस परहार करने से 
| सजा कौ एर श्रंभुल्ली कट गड्‌ । राना ने मन््ीनजोसे 
4 कहा-पन्नौ जी { इमारी अंट्ती शस्त्र से कट 
गहे । मन्त्री जी ने करा“ परमेश्वर जो इ 











र्ता 


3 ३ 
\ करता हे अच्यादी क्ता है ! राजा यह दाच 
छन बहुत अप्रसन्न हुए सनौर कडाकि दमारो तो अगण 
। 
| 
१ 


ॐ 


करगड चर यद्‌ कहता है कि परमेश्वर जो कुष करता 
| हे यच्छादी करता हे । इससे मन्यो को उसी समय 
† निकाल दिया } मन्तो उस्र वनसे लौट अपने द्र चाया 
| ओर राजा आखेः खेलते लेते ए दूसरे राज्य मँ 
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__ र्टान्त सथुश्रय ३) 
पट्च | वह कृराजाका वलिप्रदरानरके लिये एकः मरतुष्य 
फा द्वरट्यक्ता यी (मृष तवा नीरलोर्मो मे यह्‌ परि 
पाठो वौ)दरून इन राजाजी का पदु सेगये। नग वृ 
परिद्नने इन मदवाराना कोटरेवा त इनकी श्रि 
की हृ थोत्वतो परिदवोनें एड णते भरुप्य 
प्प ह्‌, शआद्रमट्रफी वि नीद नादी, भ 
जी छोहदटिय सये खर यृहू राणं वचात्रर्‌ को 
यसं । मागें साचा भि मंत्री पत्यक यथा ञ्जि 
(दश्वर जा दुदफर्ता द श्रच्छा दकष) यदि भर 
सरगल्लाश्राजि नक्टयद्ानीदम व्तिपमदानद्‌ द्विष 
जाता । यता समम्रपत्‌ श्राह्दीमन्त्री जी स्न वुलक्रण। 
मौनी दरे उपे ययेक्रि यनाजानि मेष क्या कदे 
मन्यौ राजाके एपोप अवि घ्र प्रखाय कर्‌ वट्यः 
तेव्रराजा न पत्रीजो स कड 7न्वाजा ! तम्र 
यर्‌ कडता नितान्त सत्यद करि दश्वप् जो दु 
कर्ताद्‌ यन्द करता द, कारि जद द्पन्‌ बुनसं 
श्राप का िक्रद्नदिणा ता हम श्यः तद्द खतं 
पक राज्यम पच | वटक राना वलिपदून 
हिवि एक पतुप्य क्म शाव्रश्यकता थी इतक ष्क 
साजाफदरुन भूख परर लेगये पर पद्ये ऋद्ध स्ट 
देनेमे क्क्‌ प्िहितोने मुभ श्रद्द जाय ददु 
दिप । मरी अहतौ कट्र चेत्र रदशर ने 
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‡( ८) दष्टाल्त खमुशखय 

अरडा किया कि मरे भाण दचे प्र श्मापकोनोमने 
निकाल दिया शौर इतने दन तक नोकरी स॑ प्रथक्‌ 
रवखा तो श्राप लिये इश्वर न क्या अच्छा श्रिया! 
मन्तीचे कडा पदाराज {यदि श्राप म॒भःन निकाल दृते 
श्मीर मेः श्चापके साथ रहतातो वदाश्रापतो शद्ग 
अभंग दोन से वलिभदान स वच आये पर म श्रङ्गमङ्‌ 
न होन से विप्रदानसेक्मी न कंचता॥ 


१०--टंश्वर हमारा सु देख न स्का | 


५ शक सिपादीराम २० वपं नौकरी करे घर आ 
1 श्टेये। पर केलिये एक क्च्चेरङकी च॒नरी अपनी 
3 सी केलिये भौर कच्चे दी रंग कं खिलोने अपने 
\ लको फे लिये श्रौर कल ताशे भी लाये ये पर मामे 
५ मे घषां होने लगी इससे सिपादीराम की चनरी र 
खिलौने, कारङ्ग दृट्‌ २ कर वहने रगा भ्रौर्‌ वता 
३ सब पानी मे घुल मये | यद दशा देख, सिपाद्टीराम ने 
कदा ( सरो अही सरग करिबे करहै ) हाय २० वर्षं | 
३ ॐ पश्चात्‌ एक कच्ची च॒नरी, २ खिलौने, लं वताश ( 
। बच्चों को लाये वह भी परमेश्वर सेन देर गया । [ 
। योदी ही दूर चलकर क्या देता है कि एर न्ते में | 
| २ दादु बेरे है र पे इसके उपर वंदक दमी मोती | 
१ चलाना चाहते ई पर बंदूक योपीदार ह छ्नौर पाल वर- | 
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___ ____ ्ष्टन्तिप्तमु्य __ __ ८५) 
1 सनं कर कारण बन्दरक रजक खा गदु, गोली नष्टं चल. 
तीत्तो कदत दं धन्य हा परमासा, यदि इस समय 
‡वधानदातीदा. दयार. दी जाते भार्‌ दम शपनं 
अल वच्च युखमभीन दख पात्‌, यह्‌ च॒नरीदखि 
3 लौना यरं पद्‌ रहते, श्रय येश्द्येता पर्‌ पदहुचग 
श्रम तोकशाक् प्रसन्न यमे बल्ल उचा स मिलमा, 
इस लियं भन नजो श्रब्रान्त्पे भाप का कृदक्हा हा 
उप्त पराप कां चेमा कौनिये | 


१ 
१ स एव धन्यो विपाद्‌ सखस्पयात भुवि) 
| त्य जत्यक्करस्तक्नाहमदहे न लान्ततम्‌। 
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२--[ मर्यरकोप की प्राप्ति ] 


एकः गदुादरिः परूपयाद्रय्य ॐ श्रमिह्तापा मेउसमेचार , 


चे चारय शार डं २ नीच उच दगेम मे टनेष 


स्थाना पंरक्छर पारपर उपर कषद्टीभी कर) 


पाप्ठन ह्रुं कि जिस महाक्लेरिवदहा यर की आर्‌ 
निराश्दो, दीसभ्ांरहाथा | अनायासमा्मतें पक्र 
मह्मस्मा से मेद सगरं ! इस दीन पद्पने गदासा जी 
को प्रणपकर, मद्मपानजी कं पन पर सम्पण वृत्तान्त 
कड परुनाया। मदात्मा लीन उसदीनकी दया देखकर 
कट्या मि तुप. यह्‌ पन्दिरि जो साप्रन निरा पटाद उस 
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कोए कदारी श्रौर एह तलदाप्ते कृद्री से मन्दिर 
रो खोद मौर तल्वारसे जो तरं इ कायं मे चाध 
ह उनो दथ करता जा, श्रन्त मे हुफे एक वहा भरी 
कोप परष् होगा । दोन पुरूष ने कुदार श्रौर्‌ तल रर ल 
प्न्दिर णो खोदनापरास्न्म क्रिया | योडाखोदा दीया 
सि उसमे से एकस्वी निञसी जिततकोदेखदोनने 
पूञातू कौन द र्‌ कषारहती हं ?स्त्ीने उत्तर द्विया 
्षिभं ब्राह्मणी हू शरोर मेरा नाम लञ्नाहे मरोर नेव 
शाला मेरहती हू यरे दघुब दीनतेक्डाङि त्‌ पयर्‌ 
येठ खर्‌ पनः खोदनेक्णा। थोटी दीदेर्‌ के पश्चत्‌ 
एष आर्‌ स्यो तिकज्ती, उ्पसमादौनने प्रश्न रिषा 
कषितूकोनहै चोर तेस क्यानापतयाक्हां रहनी दै 
स्री ने उचरदियामे दाद्यली श्चीरपेरा नाष द्या 
र द्ररपुर यें रहती द्र । उससेमो क्दाङरित्‌ पृथ- 
द्‌ वेठद्ेसाङ्द दौनपुतः अपनी रापन्रुनि में क्तायया। 
छख द खोदे के पर्दात्‌ ए तीसरी स्ो.गिलो। 
दीनन देख उड .सेभीवषेदीम्रश्न्रिये सीमे 
उत्तर दिया फिरेव्राह्वसो प्रौरमेयानाम कीरिं मौर 
अन्तःपुरको निवासिनी हइ) दोन उक्षिभो पृथक वडा 
अपना कायं करने लगा नि दुख काल के परचात्‌ चौथो | 
एक मौर स्त्रो निशलोयौरदोन ने उषशेमो रष 
भतिप्डा। स्वीने स्चरदिया स्यं ऋद्शेह। पेत्‌ ` 
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थी दीन मे अग विटा खादना अरम्म.क्रिफः, परन्तु 
उस बोमामोने पीदा योदा श्र शवकरवा क 

यान २ेएफ धिल्डह दास द्वाव पर रते दुयनिकलं | 
दीनन पर्न किया @ चपिर्प्‌ कान द) कट्‌ श्रपिक् ( 
निवास ३१ परप ते उत्तर द्विवामेरी जात पतिकाने 
कुड ठक नद, परन्छहां पसा नामकापद्‌ भरर यं 
नत्रशालाका दसी द्र । पनः दानिन कदय चदय त 
पक स्यो जिनका नाप लन्जा ङरव्ती द। यद्‌ दुन कमि | 
न काक्र चदतोवेरस्त्ीद्यी दै) पुनः दीनन कनः | 
र दष्ट! ज्य सज्जा वह कंस क्या क्म्‌ य्‌ छा कद 


शीतर तलवार कं द्रास धडसं धिर लय प्रिमा श्यार्‌ 


भे 


पनः फदर के, ख्ुर लम ¡ सद्रद कालप जस्स 
पुनः श्याक्रपणा किया, य्‌ फणस यखटण्डरपं इश 


५, |, 


लि स्यि. रि फरपफसतं दष प्निफद! दद च ईष 


भयल य लिति देलदर इनसे मो वदा प्नष्त्वा इन्द्र 
ने का दम जाति रे चएडल्नि छार दमाय नाम कान 
सौर दरपुर वसद} दीनन ङ्य 4 ४ 
रक स्वी जिष्कानामदया द वस्ती दे पृः ङ्च च 
कहा क्षि यदतो मशचस्वीद्र ह) तवता दीन न कषप 
क्रिरे दष्ट! जदं दया रहती ददं तेराववा क्प! छ | 
कह इन्दी तलवार की धार स श्रसय किया भार्‌ 
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४ 
{ पुमः सोदना आरम्भ या । इचः ही खोदन कं बाद 
\ उप्त सेगु ने पील्रा न चोद्य, वह चट्‌ कि एक रौरं । 
प्व्गडनाथ चकमक्र देखते. हुए च्चा विराजे । दीनने | 
दनवो देख वदी अपना प्राना र्न करिया । धिङ्गद्‌ जी 
स उत्तर दिया कि इभ जाति के सैश्य ( श्राजकल के ) 
ओर मेरा नाम लोम्‌ भर्‌ मे अनतःुर का । वास टः । 


२ कहा करिवधंरो.एकस्त्ीपि जिस 


। क १.३ 
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| यह्‌ सुन दीन न | 
का नाप कीति हैवं रहम करटी है ।तव लोभ नकद 
कि वहतोमेरीस्वीर। तवतोदीनन काकि षे 
नीच ! जदा कीत्ति बकं तेग क्या कामस कष तल | 
वार सेचन्द भी मौत क समर्पण किया ओर फिर | 
सोदना भारम्भ किया रि गोदी ही देरमें एक बुद्ध | 
अर निकल खड्‌ हुए ।उनदे देख दौननं पयैवत्‌. १२ | 
‡ च्वि। पुनः वद्ध. न उत्तरदियाकि भ जातक भिन्ल 
अर म्रा नाम मोह र मचुभाुरका बासी हं । यद्‌ 
सन दीय ने कहा ङि वहा तो एक स्री जिसका नाप 
\ धृति दै रती दे । पुनः मोहने क्हाकि बहतोमरो हो 
स्त्री है। तव तो द्रीन ते कंडारे मुखे ! जहां धृहि ददं 
तेरा क्या काम! ेसा कद इन्दे भौ तलवार से उदाकर्‌ 
) सोचते लगा छि ये स्त्रयां कया मेरा साय दमौ 
 ‡ किन्तु इनसे काये दानि भरर दौशखरी किप कभी 
\ कभी इन की ओर देखन. लमता ह शौर पुनः यइ भी 
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न्त्स न्च 
५ ३ ५ 


(22१५ 


क द्ष्टान्त समुश्चद { ६ ) ( 
| शि जव्रप्कदीस्नीसे श्यारत्ति देती दं किर्‌ चारचारं 
कान निबादंपसा साच सपम्‌ कटा किलन्ना ची 
कमो कमी पाप करादेती दं यथा सम्ब्रन्विया के -भय 
षस त्ररतामं नाच इत्यादि लेनाना भरि कीति भ 
| दोष उत्पन्न कर्‌ ददी ई तथादया-पी कमो कमी 
4 अधमं तथा वन्यत. का दतु वन नाती ई चयाः. 
(र ६ | 4 ध त स्धु । एतच्‌ (4 
( असाधनद्ाचेन्तनं दन्धाग्र भरतवद्‌ ) 


| 1) 
र 


र 






(य 





टम" कत "कजाः = क सनि [न्ने 
क 1 1 


भ 
ॐ. 
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1.1 भु 


स इसलिये इन नीना का तलवार म प्रार्‌ बृि 


। 
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फा पने सये श्वर श्राने एक छल्यन्त दी कटिन ¦ 
वनूवत जी शिलाया पठोयी एौदन्‌ लगा । कुद बाल { 
| कष्‌ वृद शिला लाट यदूश्रार उने एत्रमदान्‌ कोप | 
| माप्त जिति पवद {अानन्दपूतक प्श्य प्रपते { 
जीवन को व्यनीत्‌ करन लमा | 
यदतो टष्टन्त दुध्या पर इष करा दाष्रन्तये द | 
कि यद दरीनरूप व्रिवेकाश्रप्‌ जी मोक्तख्वी परुल्यं कोप्‌ ( 
की पराकके किये यत्रतव्रमरकतं दुय व्याद्ुजया कनि 
इतन मं णक पृदटुच हुव पूणं यागा मिश्र र्ष्ठ से 
कदा श्गि तुम स्र उधर व्यथं पएरिधम क्यं करते दये 
तम इस्त णरीरख्प मन्दिरियं दी ङ्ञानस्पी ब्रह श्रीर्‌ 
वराग्धरूथी तलकर ते खादना पारन्य्‌ कस श्र तुमरे 
मत्र जो दवाय वें वप्रा उलन बालि इनक ॥ 
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म 
{ 3० फ टस्टान्य सदुच्छद 
हैराम्यङ्पी सलवार से कारते हुये श्रषने ायमाषन 
४ मे खगे.रहना देखा सुन विभेकाभ्रम दएषर उधर भट 
4 कना. अड्‌ इानमयी कुदार ले भाता दी परमात्म 
9 ङ प्रधि का यत्न करने लगे। जव्‌.उस यत्न मं इनको 
1 इद को लाम्‌ मोह आदि ने सराया ठव इन्धे ने उन 
 चासें.को नेराग्यरूपी तलवार से इाटडाला अव भगे 
१ पिवेकाश्रमजी को लञ्ना, कीति, धृति भादिकोनेभां 
अ पेरातव तो इन्त ने लजञ्नो, दया, दोपि इन 
¢ तीनो से हानि समक हन्द भी उसी वैयम्यरूपी तल- 
॥ वारसे काटक्रलधृति कोस्ताथ केकर नोः श्रमे 
 अष्ाररूपी वलूबत्‌ शिला जमीर थी उसको इ्ञानरूपी 
§ कुदष्रसे काटनामारम्भ किया, क्योकि इसी शिला 
‡ के बाद्‌' वह नस्स्प कोश जिस के लिये सृण्डक में 
| वहारे :-- | . 

४ । ह्रण्मये परं कांश रन ब्य निष्कम 

‡ तच्छुम्र ज्यादषास्यातस्तद्यदालसवदःविदुः\। 


तथापि . दिर्ण्यख्पनिरधिं निदितं यत्तनन्ना उपरि 
उपरि सञ्वरन्तोन विन्देय ‡ एवमेव इया : सर्वा ६ भजा 
१ अहरदग च्छन्त्यं इदा ‡ एव्‌ बह्मरोकःं न विः न्ह नतेः 
& नहि ० उ ° प्र्युढा ; इति ४ 
 _ { ऋय | चमकोले पदाथ दे प्रे अ्दद्ाश्डरी शिला 


अरर नक्र्र् णद 
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खप्टन्व समुश्रय ९३९} 


क नीचे भीतस ददयकषाश शरतिऽ्थ्रादि दोपांसे रशि 
निरवयवे बद शद्ध चदय ज्योतिश थी ज्योति भार्‌ वि- 
टर्न कं जानने योग्यं । पनः दिेकाश्चमजी की शिला 
कट. जाने पर चद्यानन्दस्पी मस्यक्रश्चं पाप्त कर मान्न 
सख यं भानन्दे करनं लम्‌) रषद श्राप सौम भी तिवे- ( 
काशथ्रमकी मी श्दयरूप पर्द्रिमं द्वी परमश्छर श्न / 
भराप्त कीजिये! एक भापा ककि न स्याद्य अच्छा 
कहा टै: 


व्यापक व्रह्म सद्‌ा सवरर | 
व्यथे चरघ्मोंषी दौर ॥ 
दख न कपद्द नैनउवा्ी। 
ग्र ललक गव मीहारि 
१२-४म्‌ के सिता अर हमा सपार्‌ म 
टुससं साथी नरः| 


| पक साटरकार कासद्का सत्मृखस्म्पनथीो अथात्‌ 
1 पेपाकाट्‌ दुयचार्नद्ोणाकि नः ज्ापरूपम्‌ नह्‌) 
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एकदिन आप्‌ पवी पतम टट उदे २ पक मदातणा कपास 
एक चनम जा गिरी] यह्‌ साहुकार कालंद प्तम्‌ के 

खे यदात्मा नीके पाठ पहु श्चार्‌ मरशसाको देल, { 
पतंग भूल, मदत जी के सामने हाय नोदक खदा | 
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(२) दृष्टान्त खसुश्चयं 


1 


्‌ 9 9 4 क नन कौम की. थ. ‡# 


गयृया ! इद. कलं म नत्र पत्यमान प्न 

| से कपार खोदे ता इनः कौ शार दष ष्टी | 

उन्ट' हाथ जोड दख पदा ङि व्याटमक्निदश? यदं 
कफहा भाय? त्वत्तो सादकार केषर कद्दय यं मद्यसा 
२ को देख कृद्‌ श्रद्धा उन्न रो गई भौर उसने सम्पणं 
\ सच्चा २ द्रतान्त कद्‌ दिया मर अन्तम न्त्र में नल 
1 भर के गदग्ददो योल कि महाराज) घुम अदे पसा 
उपाय वतलाहयं छि जिससे इनसम्पणक्म्णया सं 
व्चङर सत्कपा का अनुष्ठान करूं । पदास्याने कष्य 
वरच्या नेमा तुप इस सपय मेरे साम्नस्स यो्तेद्य 
एसेदही स्वन सदव वोला कये, यदी त्न्टें सम्प 
दुष्कमा सं वचायेगा। साटृशारके लद्फने वदी सप्रति. 
ज्नाकीकफिमंप्राजस चाहं कदी द्यं अपरस्य कमो 
नवब्रोलूगा ¦ दूर दिनपर आ, शरावे का त्रतित्त ल, 
च्रायफारी की दुकान को चलता | मायंमेउपसका बद्‌ 
भाई मिला चौर उने उप से कदा भ्या! कां नारे 
हा१६स भरश्न ङे होते ही इन्दं वड़ा सट पड़, उन्दने 
सोचाङञ्जिमं यदि सत्यकदतादहंतोभा{ जी फनीता 
करगे यर भढ कदकहू तोत्र छ्रता,्रत्तः उच्तर न 
देवदींसे लोट श्राया) इमी प्रर ना्तरे दिन ररे 
क्षर जारहयथ ङि पागमे चवा न्ति, उर्‌ कटा 
वरा} हद्यं जिद? यहपृ रसा प्रसरक अंसपजद 
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रमष्टान्तससुष्चय {३३} 


~~~ ~~~ न~ २०० 


| मरं ष्टा, उसरनदे लौट भाया शमर शसो पश्मार पीर 
| धरे इसके सम्पू दु सदार दर गरे । दुराचार घटते 
| ही दके दृदय यें इटश्रान दा पकाशदुप्रा भीर अत्मा 
। न वचाह्मरिमष्त्वाकीङृपासे ये सब दुराचार दरे 
1 दं पनः उन्दी कौ सेवा म॑ चल घमौर उनसे पटं किय 
| राज श्ररदटप्‌ क्या रं । साटूकर कांवेटा यदास्य क 
| पास गयो शर्‌ कथपवेक अपने पशन पदता रशा | मद 
तमान इष दाच टन्तधावन स्नान सन्ध्या अ्गिनिषटत्र 


श्रादि पञ्चयद् पर्वरेद पना पात्तापिता गुर्‌ शरतिथि 
एयवग्शराद्धि की कतार्‌ पनः अष्टाद्रयोग सिरयाना परम्म 


भिया | यह सटूकारका दय <सात भद्रतरो करता 
| चला गया प्र्‌ ्रादवां दर समधि के त्तिवे पशर्पानं 
 इसफा कट विभेष मोद गाता रिदादि कृटभ्वियो मेख 
कंडा.करि समाधि तफ चच. ब्ाञगा ङि नब्रत्‌ पप्र 
एक्क वात मानलेमा ] सहकार के देते नेकटा.मध्त्मा 
जी! किये । महम्ानीने कदमफि तम आज शअपनेयरणा 
अपनी माता भादिसेकश्नाकि मदा भजतो पासो पारे 
प्रास रोप्रम्तेनिकलररेटः यद्वि पेरंनोवन्यं कटु वाध | 
्ापर तो जगतक्र श्रद्ुक महासा नो दुक वचमरहा | 
करते हं न वलातेना तवत दपा. (शृत) अवात्‌ गत | 
शरीर न जाने पक्सा क मराखयाम लगा सदजाना {| 
साष्कारफेयेरे नेप्रर्‌ प्राक य्तादी श्िया। पह भर | 
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फहाकिमा! मामदेरे मंशरेमरोपसे मामो जिन प 
रहे है। माद्य ने क्ल-वेध यह वधा वशुन्द दोतर्द्ष्, { 
प्रदेन्वर रमार शत्रफो मी मीतनदे।पनःचेटेनेकष् 
करि फदारित्‌ पेता द्रो भायतो जपत्तफ श्रु म्मा 
को भक स्थानसेनवदा केना दपारा ( तर) भ्रशत्‌ 
मक शरीर न जावे देना एधा कष, पाणायाम कग 
ध्यानर्मेसो गया ] साहफारषफेबेटकशीमातापिदिस््ी 
षष्न सदये दया? फष्पे कते देखा भि इमारा पष 
कौत बेटा नर रश? एसा एष्दहुत खुषटरोना पटना 
मरारम्मक्षियां । रोने फी ध्वनि स॒नटोला मदलाक 
सोग भी साहफारं जी के धनिक नेक कारण धुत 
फं हृरय्ठे ह्ये गये। छरवतो दोय मोटी नायस्याकासा 
¶ पेलाङ्फट्यादौगयाभौरपे सवके स्व दी रेस 
दह्‌ कद सेमे लमे-मातावेय ! दायं भुक्‌ शअरभागिनी. को 
मौत नद भौर दुम्हरी यदह दशा ! दाय चाहे मे मरनाती 
प॑रं तुम षचजाते, इसी माति पिता स्तीव््॑न टोला म- 
ह्ला चाले भी कद्‌ क्‌ रो रद ये पश्चात्‌ ये ठहरी कि 
भ्रव इसफे ( शब ).फोस्पशानसे चलें, यह सोच उप 
छे पित्ता तथा पडोसिर्थो ने विषान बया उस्र पर साह 
कर्‌ क ष्ट को रख इसे द[षि ङ उठाकर दं चते फ 
इतने मे साद्कार केदेटेकीमाकोयाद्‌ श्राथा श्रौ 
का फ शाप लोग पा कर कवं काल इस शवे कर 
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टन्डान्तल्रदयुशय्र (३ 1 { 
- रख दीजिये भौर उसने वपने पति यानीकेरेदे पिना 


सकडाङिवेरानं मरत्‌ सप्रययद्‌क्षाथापि यदि 
प्र प्रजा ता श्प्रुकरस्थान स ्यपदः परष्ाल्या षमनय 
तक न्‌ बलवा सेनातव तक्र मरा मृतक शरीर समगत 
कोन नानेना) पिदा यसन करनहू परा मद्रप 
छी पाप फा दादापर पहात्पानी तते प्रागसषघ्े जानते 
थे श्छ से उन्दने एक पद्धिया में भादयावे गिरी 
बहटत्‌ बारीफ पीतकर रखलदोदी.यो। साष्रष्रफे दरे 
काीपिता श्रा महत्पाजी के चरणे विरपद्य रर 
-कदया-पदासानं | मरे षुटक्रा य द्रादहमा | एसने मर्ते 

समय यहकडा या क्कि जवतकघ्वदुक यषासा का परतुक 

स्थानसं न वलादना तददक दपर मृतक शरीरके 
| स्रशान न जानेदेस सा एष्टराय [ यदि श्रापका एद 
उपायतो कीनिये | मदयन! उप्तवेट फेगिनात 
हमारा सच नाण ता जाता ६। पद्चराज ! चारे एम पर- 
लाति पर्‌ ष्पाया धट वना रद्ना ! परसानीने कल्ल 
-पीरन प्ररो, पवद नद मश्मी चत्ता | ्रतरती 
प्दाखानी पिध्ी की एदिया रयः साकार 7 सपचल्त 
दिये | पहस्माभी व्यो साहफार के षर ये त्यों 
उसदेटे मारन स्यीष्टधम्यी षहासी सए नरे भौर 
यह्‌ कट्नेलगे कि पद्राचएनी याष इप् लाव परजाय पर्‌ 
ये साटूकारकावयनजी जायं पदानी ने सत्ररणे 
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0 
। पैययं दे कहा कि.पाव.भ्र कपिलाः गीका दूध शीधू ले 
| श्ाभ्रो। जर द्ध आयातो पते नोप्सिी हर मिध्री 
4 की पिया पहासमाजीकेदाथमंयी सव्रकोदिखा- 
॥ कर ओर कहा फि ये संचिया है; दूध में दाल प्रथम 
॥ लड कीः पाता. कों वुलाय ्मौरक्डाकति तुम अभी 
- कहती थीं क्कि चाहै हम रनाय पर इभारा वेयः जी 
. | जाये.इस से जहर को ठ्म पीलोसो तुप तो अभी मर 
.  जाबोगी यौर तुम्हारा वेय भी जी जायगा } णगने 
कषा महाराज ! मासै जन्पपनी तो देखो दृप्पर आर 
वेट हमे था नरी? पहासाजी ने कदा तुमने इसे नामास 
4 पेट रक्खा शरीर पाला पोषाहै इसे (गोदं का 
नाय चीर पेद का सरा ) वात मत करो, इस 'दृधको 
|. पीलो। पाताने कडा मदाराज दमे चाप पिले यह बतादे' 
| फि हमारे भौर बेट हंगे यांनी? महातमाजीने यष 
| समभ लिया किये दृध नष्ट पी सक्ती, बातों पे ग्त- 
| रदी दै, अतः माता को अलग र पिता को-दलाया 
१ भोर कषा फि आद हमारे यहां दौरे गये ये रयं 
३ करतेये कि चारै हम भरजाये पर हमारा वे जी जाये 
\ शस जिए भाप इस "दूष को पीले सो प्रापतो अभी 
‡ मर्‌ जायगे पर बया आपका जी जायगा] पितानेषटहा 
9 सहाराज ! मरी अवस्था तो अमी इसप्रकार खी रकि 
‡ शरोर गे हो सकते दै । महासा ने इन्दे भी एके हट. 


रू श कर्ऊ जरूर रकन करकः 
(14.011 














५.८ ए १ 
‡ सादकारफवटेकीभ्ची को वुक्लदाक्द्म ति चृपनं रस 
3 कै साया फिरी शार वमार शोमा दसी 5 ६ । 
‡ आर दपमी चमी यदमी पडवीथींफि चष च्म मर्‌. 
जाये पर दृपारापनिषमी जायं इृसल्िय त्म दस दुष 
को पील सो त्रम क्षमी परनाये्मी शार पति 
तुम्शरा नीच्या | स्तरीने फदटापद्ारजि{य नियाम 
जिया शृदल्िय तरद दृपार मावाष्‌ कं यष दुव 
धनद, युद यन्ती जयरणी धरार पर्दी श्ना जीतन | 
घ्यरतीतं कृन्म | पदरत्पा चं सप्नीद्दधन छिव [भ्त 
ला प्रदल्ता बलान भाचवाकि साकार के परीता | 
पिता स्वस्य स तापट्राःपाजी कट्‌ चक अद दपक्ताम 
-कीभी श्राह इ पार सदक समी रर्कनये। श्रन्‌ | 
पवय सुष्य णय र्टगय्‌ परह्य सहकार क ४ 

¦ केयात्यमी पादह्पिता छर स्री त्यतो महत्माजी ने यह । 
सव देख फा पि दुष्‌ दम पीले १ माछ पितादिको नै | 
छतर दिया कि मरहारान महातपा कतो परोपकार ( 
केटी विय जौरन देवा द! तर पषहटारपानि वेटकी माना 
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३ यहि यहिपधरपये प्रतिक्रा षर्‌ किः यदि बयार { 
गदान यातौ ये पद दकान्तदम सन्‌ यथायं श्रवते | 
नरे मे कमी तोषय दष पीले | मतता परतिशच | 
कीपदासमाने मिश्री पडा दव पानन्द्यें पी्तिवा, कद उम 
म्रेजरतोयाद् नरद साकार षद पा पराणयाग | 
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(२ दप्टान्तसमुध्वय 


4 सेजगा दिया भौर उम फी मादा हाकि थ्य 
1 से सम्पूणं छ्चान्त यथां यथाय क | पाठने कुच्त 
कष्टे यें संकाच्‌ फिया। म्रासानेङगा यदि तुमसंक्राच 

‡ क्रोगीतोपसाशापदुगाकि नूप तुम्डारं पति 
बह तथा इसयेदट फासवकोखमीमस्पकरदूगा 
। पसासुनसाहूकारकेयेटकौमाद विवश पसव 

| कहना पडा । दवे ने सुन के यद्‌ रर लिया कि-- 


। एकः पापानि दुस्त फ भुक्तं मह्यजनः 
१ मोक्तरो षिप्रमुच्यन्ते कत्त दोपेण लिप्यते ॥ 


। संसार भें सिवा पम बथा ररवरफे सचप्रच अपना 
कोई नही एसा नान, इन से मोट दोटुःमद्यसा नीडे 


| साथ ना, समाधि लगा मोन्तष्ुल को मध्र फिया ! सच 

4 ६ भत्तुहरिनी ने कहा दहै किः- 

| ' '“ ` शलोक 

राणः ध्रेयः सकलकापदुषास्तवः 
दत्तेपद शिरसि विदिषतां ततः किमू । 

 समानताःप्रसाप्रना (द॑भवस्ततः [+ 
करप त्यत तलुभृता तस्रभस्ततः कष्‌ ॥ | 
अथ-ईन नश्वर शरीरधारियों ने सव कामनाग्रं 
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क्री दध्ने ब्राह्ली दच्यी पातां क्वा, शवर के शिरि 
धर पमदविणातो क्या, धनसे मिना सम्पन शिया 
तोश्या, पिर ग्यर्दह ये कन्प्थर जिमतो क्या श्र 
थात्‌ प्रलोकन वावा ङ्न रिका ॥ 

6 ३ + | रं 

णां कथा ततः दिःवितममटपद पट्मु 

ई, 0) = ~# ५. 
तत्‌ः कि पन भायां ठतः टय-क्भूरः 
1 त 

समृषराद्ता इ! कतः १ भक कत दतः 
क त न य हन ~ श ट्‌ ध (1 
ऋ कदनमथला वप्र दत । उयुत्- 

1. वभ परम्‌ प छ 
ज्य[तिन्वाततयायत सवसव वरुभवदा ततः [कपू 

¢ ११ [च 
श्रय पुरानी गदड धारणक ता क्या, ञ्ञ्यल 

निल दरव घा पीताम्दरर्‌ पार्स ङ्कियास स्फाष्कदी 
स््रीषपासस्षटीरो क्या, श्रयदायाद्‌ हयी सदिति करोड 
स्जि्पार्ं तो क्या; श्रच्यं व्यद्लन भाजनश्रिये वा 
कुत्सिव श्रन्म सायंकद्धिमो खाया स्या, जिससे 
भवभय नष्ट जाय दद्र चद्य की च्याति इृदययंर 
नानीता मड विमत पायादीतो दया 


| (१३) प्ररमास्ा खो एप्‌ परयका द्ध ओं 
दरडदाता जान पापां सक्या नवचों 
[यहपाप्‌ क्री पजी कमी. पच नहा सक 
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| ( ४० ) दष्टन्तसमुव्च 
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| एक मालीने एक वाग बहुत दै अन्द्य लमारक्खा 
॑ था जिसमे हर प्रकार के.पलफल उपरत ये श्रषर 
| पराली स्वपदं अपने वामक रत्तनया। प्‌? वावूसा- 
ह्व एक पहद दी अच्छा कोट जिपर्े कदं एक पाट 
भौतरी चोरगन्से तथा कई पादि वाहरभी यथे श्रीर्‌ 
| पततन भी द्डी पदिया परदिने हूय एर कीपती रोष 
1 


(द भ ज ख क क कि द ककि भ 


[क नकन 
(1 


स 
नौ 0, 


दिये दथा हाथ पेद लिय हय उ चागीचे को देख- 
के लिये ष्दचे श्रीर्‌ पालीसेण्डाफि इम श्रापक 
| वागीचे को देना चाहते ह। मालीन कदा घाप बागीये 
। के प्रसन्नता पवक देखियेगा परन्तु याप कृपाकर 
से कों फलन तोड। वाव स्वने क्र वाहनी यभी 
कई भक मानसो की बतेदैमला यह्‌ माप क्या कषत 
हेकषणीएश्ाहो सक्तारे१षाव्‌ साहब बागीचे के 
अचर जा सद्ग पर श्दल्तमे लगेमौर बाब नानकार 
के वृक पत्र पष्प फल दख बाद -साहद का{मन लल 
चाया-आओर्‌ बत्रि सादवनेये सोचा कि-यदि हम्‌ कदं 
फल दोर शपनं. भोतरी चोरगल्लो मं र्दलं तो दघं 
माली सी भाति न देख सकेगा शयतः बाय साष्ट 
नः फल. ताड. तोड़ भीतरी चोरगल्लेतोखब ददी 
ठासिरढसि कर भरे भोर वादय पाक्तिसं मं 
यह सम्भ किः यदि दम इन.मंक्ढ २ फल र्मे 
सो ये मालूम पडगाकि {क्प्डाफला हभाहैषएेसा 


|. ५ चच्र~र-------------~--------- 
नकर र्रर सरत रप्र र्पच्चच्च्च्न्य 
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रभ्टान्तस्तमुश्धय (४१. ( 
साचक्डछच्नमे भी तट ताड छर खाह्ध प्राध्वं से| 
चलं कर निकलने ल्मे तौ वागीचक्रामाद्ती जो व्यीचं । 
के द्रवाने पर वेय था उदन कदा रान-स्सरव ! ह 
बागीचव काये नियपदटङ्धि जा पटुष्यं देनं नात्र ड 
निना काग लिये नदं जानपदं ्वु सदेव न 
कषा ए दक ज्ञापय उद हमद दा याक्तनि 
कषा रय भक्रार्‌ श्लाग रद्र्यं नाना पदन 
एस काट को ऽतोर्‌ के श्रद्ग रद्ियं खरि दृष ने पक 
एक पाकि तर दथ टाद्धद्दसमा) प्रमे वारु खाद 


| ददर करन तम, पतान कटाह ट्‌ सष्टुनद्गि द्द 


4 49696 
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कटय उदारिव शरदः दात्‌ छाव विशु षै दद 
धतारना पड़ा श्चार्‌ जद पालनं पराक्यमं द्द राद्ध 


देस्वातो फयत्त पाजदष्षी येश्चवतो मादी स 
साष्ट कफो प्रकट पन नियम द श्रनरु्ार चात्‌ साद 


9-ष्यु 


4 9 “० ५ 
(0151114 


" = 1 = ; 
न 0 


को दण्दः पुलिस के दृदालेकर जेल कौ मेन द्विया ¡ { 
म्प"; दप्ट्तद{ दद दथा परन्द राष्थन्त शष ( 
यदं प्ररमार्पस्णी पाली ये प्रद्रति्प नन दम सकर 
अजात इतव्दद्धछाः ५ 
वद्रयीः प्रजाः सृजमानां सर्गः । | 
अलोक ज्ञपमाणऽ्दुशोक्त ८ 

। जहालेनं एुकपंगामजोऽन्प्‌ः ॥ | 
२ 0 









| कए {जर्यविपिच्त 
\ एवै ष्य न्यते न्‌ छपैलिप्य 


“~~त 44 ---- ७ न 4 
शष्टान्त सपरुष्यथ ४३) # 


पक(<डपस्पत्यास्पानम्‌ यच कल्याए रन्यस्‌। 


{मत्यं [स्पत्तस्व दृद्पपएयप्रपाक्षता मुनिः ५ 
षटचरपरास्मा सनव तयाश्रासयामे भी परएय प 
का देखने वाला पलद १} मीगर्यारूप दाब्‌ धासीचे द 
बाहर चेलकः यानी नाना भतिकेरूप बना अपनो यद 
दुरशाकरं कि पटा पमल वार्मीचे से अच्छी तर 
निकटना चाएता दपर यद्‌ पाषाश्ण पुष्या. पष 
चल जातीं रै फिचारे जद रधम करो पर एफ उतम 
सफद्‌ पोशाक पएहिरने, सूप बनाने, धन होने से संहा- | 
रिकि "लोग प्रतिष्ठा देदिया करते दं स्यो संसारिफः 
मनुप्य तो व्यापक नरज दृम्द्ररी भोतरी दशा जानं 
सक पर्त प्रणात्मा के यं यष श्रारम्बर नरं चलत 
जिप्रसप्रयमं संसाररूपी वागीचे क चिता सुपः द्रार ! 
‡ प्रपषटवीदतो दुका यह ्षरीरसूरी फोर भाकली 
1 उतरवा कै अलग स्या लेता भर्‌ एकः एक पाकर 
| 
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षदेटी पसम देखता यंदि कोद चोरी नर्द तैस्से 
तापिकर आर्‌ यदि दुं फलं फलस तयाणां प वरापरद्‌ 
हमे ता दण्द टे.मान पकार योनिरूपी जहवि खानामे 
1 श्रपने नियप्ररूपी दर्ता फे दाय भेज फर्-फलदकाद 


( १४ ) पारसमाधं कांवा्या॥ . 
एक. मद्ामाने एक सहकार फो एक एसी. पारस 


11. 11111111 4/1 1111. 


वक १४११११११. स+ ^ 
(४२) ए्मान्द सुय 
परणिकी.बध्यिदी दि जिक्घको लोष्मंख्चातद्ी वाद्य 
सोना दननादःया, परन्तु मद्यपाने यहक्डायाः क्षि 
मटियार छम्द.७ सात.दिविसफेल्तिये दता हसत 
द्विनिमें.ठख से यइ वटिया सेलुमा । सादृकार ने बरिया 
पिष्टे सोचाकिपपरेरे परमे तो लोष्ट सिवाय श्रर 
एसिया, सुरथी, फावडा चौर इुदार फे शरीर कट र दी 
मरही, रौर ददिया केवल साती दिनको भिल्तीदं 
प्रतः उसने सोचा फि अभी दिन तो सात पहे रं इतने 
गे लोहा खरीद कर लाया जनासक्ता र) एसा समभ 


एफ पद्मी कलकत्ताःदृसरा बाम्बे भजा भार उन भाद 
पियो सं करा लोहा जल्दी खरीद्‌ करे लाना दो हिन 
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पर गदी कलकत्ता भ्रा्रेयार॥ दिनि मे माद्य 
परम्पर. पुव, पनः वहां लोहा खरीदते गायो मे 
सुदाते हुये, २ दिवस. व्यतीत टौ गये पनः २ दिनम 
फिर यक्ष रेल गाडियां भाई इष भांति दः दिवस वीत 
गय । सावे. दिन साहूफारने माल गाद से माल 
उतरवा कर सोचा. कि यदि पारस पथरी छशासे दैते 
तो तांतियं भील या दरा सरीसे डा सव लट 
लेगे, अनः. लोदेको घर मे सरकर तव पारस पथरी 
छभ्राय एसा सममः. लोहा वेल गाह्य मेँ भरा 
घर लाय । लोह वेल गायां से उतरा उतेरवा प्र मेँ 
र रहै यः| यह समय सातये दिज वारहं दने सत का 
0006 2 


शरे ररक शर हक्य 
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न्त 
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- = 81 द (| 
ष्टास्ते सदुश्चय ६५) 
यातव तक पष्ताजी दरिया कलने वक्ति भागयं | साश्कार | 
ने पदात्माशीका बहुं इ माद्र स्कार किया । मदात्मा 
लीने कहा बह दरिया सादये । साहकारन कदय परहारान) ( 
ध्मम्‌.तकतोदम्‌ लोहादय खदने रषे द कालत गम 
ख्ाएयः ! परासानी ने कष्य एक पिनट भी नष्ट 
गम खा सकता! ष्टि लाये साहकारनेफष् ः पशराज.। 
श्मच्टा इम श्रमी जाकर लोहे दुषाये संतरे परया 
जीने कषा “बस मापकी द्धि द्य गर्‌ वस्तश्चव यिय 
द्‌.दीजियेः | साटकार ने कह “्रच्टा) दय ये लष 
दश्रा लेपं“ प्रष्ठा ने ्थप्कद्‌ षरधियाद्यीन ली 
महाशयो! दष्ठन्त ले ये ईश्रा.दाष्न्त यह ई क्रि जीवात्मा 
सूप सहकार फो परमात्मा रूपी यष्ात्माः ने यह शरीर 
रूपी पारस पहि. की पथरी सात दिन कृ ल्िये {शोष 
दिन का तालस्य यहर क्रि दिन सतदही हेते] 
दी थी. शष पारसखपणि पथरी से माया-जनाल 
भिवय से श्रलग्‌ हयो पोत्तरूपी सेना चनात्ते पर यह 
| जीवात रूपी साकार साढे दिन यानी पदैव लेश 
। दय खरोद रहा भाद्‌ विपथ मे द्य फसा रहा } जव 
महासा इन से, शवधि आने पररः पटिषा लेनेमया, तव / 
करते 2 “परमेश्वर २ पपं या एक वपं याः मासकीः 
रर्‌ चाय दे, तो ₹मःङ्भा.षनरासे, यह करल, योगं 
| साधन फर" परन्तु वहा के मत्य समय प्राने पर 


{न्स भयस जरयक नरस ससर" " 





का [कक ११ + ^~ कक १११ 
द) हष्टान्त समुचय 


च | 
परिनट.को मी मोहलत नरह मिलसकरत । संसा किसी | 


















कविते कश रे 
५ कल करन्ता जज ९.७९ आजक्रस्ताअव । 


खिन २ आयु घत दै फेर करणा कव | 


१५-(कट्‌ अगे के [लय भी भजय) 
एक राजा पे. रस्य दरे यह्‌नियम था कि एक 
लाजा १० दे राज्यं करने के परात्‌ वन क! भेन 
दिया जाता था) एक राजा उक्त गददीपर वेकेपरन्द श्प 
से इतने दुखी ये कि जिस का पारावार नह । वेसोरते { 
\ रहते ये फि षष सम्पण समान हमारे पासं खे वप के 


लिये ३, २ वपै ॐ लिये ह, ९ दष के लिये रै, £ मास्त 
दलि ३, इस दुःखसि उनका सानी पीना 


घ्मानन्द सभी बन्द ये । अनायास राना सादय फे यष 
एक महात्मा भ्रागय । महषर ने कश “राना : इतना | 
{खी क्यो १ राजा न॑ कषा महाराज {६ स्तर 


4 


स 


2 


: पचात बन को भेन दिया जाऊ गाः करर ये राञ्यके 
: सम्पण -पदार् छट जौयगे । तव श्रुः बड़ा कष्ट इना, | 
इस कारण दुःलौ रहता दं । महासमाने कठ राजन. ॥ 
हृष फे लिये इतना : दुःख क्या रै! यहतोथोदी सी | 


~> 


बाद रैः मि भरापं को ६ `मास के वाद्‌ निसः वन कं 
जाना है अभी से -सम्पृण पद्‌ राञ्प के व्यू नदीं 
धीरे २ उख वनको भेज देते हो ताकि वदां कष्टन हदा। 
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राजामि वस्ताद) किया भौर वम मे जा श्रानन्द्‌ भोगने 
लगा | एस कादार््न्तर्यो रकि इम नीगस्पारूपा 
राजा फी बदली इव दिनो के पवात्‌ अन्य योनिर्या 
म हृभरा करती दं यदभराणी मटष्यशरीरसूपी पदायं 
जान कर शोक्षिति हतादफि नानि दशर जन्वमंमुष्य 
शर पिले यानर्दी। पटत्याने शम के सिये 
बतलाया क्रि यादि तया दानधम दारा वर्योनत्‌ 
अपने पदां धीरं २ ष्ट्चाद्‌ चाक्गि तुमे पननेन्पमें 
पनः सम्पण पदाय प्रष्ठ | 
प्क कि का वाक्य द :-- 

यमाथिक्ापमोक्षाणां यस्येकोऽपि न वियते 1 । 

| | अजागलस्तनस्येव तस्य जम्म निसकम्‌ + 

१६-( दहमं खनी) 

पूवः अन्धा किती पड याय मकान फे भीतर एद 
गया ¡ अड वचार फो प्रं पिह्यना कठिनं डे यया) 
परन्तु अन्ध ने पकः युक्तिः सोयी पिः यदि दीवार पकर 
षसं के सारम च्ल भौ दर्याजा भ्रवश्य पित्त जाय 
मा श्र अन्धे नेषएसा दही किया, परन्तु दीवार प्रकट 
पकर जवी दरवान कं सघापने श्याताथा तददी उसकी 
देह मे खजली उ2 श्यात्म थी । तव तो मन्या, दोना 
धा सेदीवार्‌ का सदयाय दह्‌, च॒ज॑क्ताने चता य 
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{4८4 ---द्ष्यन्त सशय 
च्रौर.इष भांति एक वार्‌ क्या वरन सेकं वार द्र 
वाजा निकल जाता था, श्रौर दह योँदही हाथ मीजते 
रह जाता था। 

फल-मनृष्यशरीर को पाफर विषयरूपी खुजली मं 
लिपि मतद, नीतो पकिद्रारन पासके) 


१७-( देह(भिमान का स्पग ) 
एक जार महाराजा जनक के प॑र रे महाराज जनक 
जीसे पला कि “महाराज ! श्रापकेः देह ह्येते हुये 
भी चिदेष्नाम क्योहं £ महाराज ने कहा इसका 
उत्तर श. तुम्हे ` कुच -दिवस के वाद्‌ देगे । जव कुद 
दिन उ्रतीत हुए तो सदारान ने एक दिनि उस मन्त्री 
फा निमन्त्रण किया रौर घर्मे सम्पूखे पदाथं देसे 
वनवाये कि जिन मंकिसी मंभी नमक नष्डाथा। 
मन्त्री जीके भोजन. करने के प्रथम दी.एक ठटंटोरया शस ! 
प्रकारका पिटवा दिया क ' राज £ वजे उक्त-मन्द्ी 
को फांसी दी जायगी: भौर हं्नेरा एीटने वाक्ते से 
कहा ईि ^मन्त्रीजीके द्वार प्र तीन शाबान लगा 
देना किजिसमे मन्त्री नी सनलं।;एसा री हुआ 
पक्वात्‌ २ बनं महाराज जनंकजी ने उसे भोजनं के 
निभि वलया भोर बडे आदरं से ले जाफर भोजन 
कराया । जव मन्नीजी भोजन करके निकले सब षशारान { 
` जनकनीन कदाङि^मन्ीनी{ यदिः श्राप हये यह 


शरकरः 
01111110. 
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वते मिश्रिष् फिपभमोजग्े केषा केष्ठा रघ 
थातोमद्मयकोपरहीवे प्त कर्द | 
मन्न जोमेरत्र्‌ दिवा दिपद्रायन्‌ ! मुभ सौव 
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६ 
फे भयम ग्रद्रह्लाननरदाफिल्पिम चदश | 
नदी मे कमे बनाए प्दारान ननश्नी | 

| ने मन्दौसे कदा वुतिव छिदो यज्ञे का समय { 
| यथपि वने वार द वने अण्‌ मोन करने ( 
{वेढे यानो भोजने सपने पावके सपव तक. | 
1 वरे जिन्दगी री पलाश यौ प्रि मी चाद 
| को लवण प्रान शमर, स्ख तक्ति, निदा श्र | 
बान आदि फे धतं षु भौ, र ग्द दिए पभ ६ 
तो पङ भिन्शको मो पर द्मा जिन्दष्रेश्री ( 


नटं | वरस जैत तप २ प्ख का सपय दर्‌ | 
देष्षटतेद्रयभौ पिदेहदो गक) इती प्रार्‌ १ पिनर ( 
। कौप द्रायुकौश्याश्य नर्त हुये सद्द द्रेद्‌ | 
| रदत ह“ ।, | ॥ 
१८-( रिपौ की! अषल्ियह ) | 

एद राजु एवः दविर शछधने्रपि ्मषू रने सगर | 
एडा एक रानपुत्र की टट एक भदत के छपर पड 
| मल पर एङ सोलह वरं कन्या श्त्यन्त दी रूद्र 
स्वानपि हुये धपे सुतौ रदी यौ, भरर यष | 
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वतौ दरवार उन्दी दद्म पालन नाती प्रर दर्‌ 
कटु पर, जिम्‌ कि पादन द आनी पी, षक रश्म 
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चष सभा ¶ढ्‌ द्वज गं | स्वदत कम ऋ 


प्रात्‌ वद्य कमता शाद दिका छरती ४, इ पक्ता 
टर 


गई किरीर सम्दृरं पीला पटु ग्या, श्रर्‌ दुत्री 
एष्ाद्यामट ति पाना चऋरपाद्‌ पं लमा थौ | तरी 


सीखाटपर ली दरद प्क्छियां चारन श्ार्‌ धिनक र्द 


यीं । मलमूत्र सच कपट पषटनरटी वी । टप अद्या 
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मृं स्थित शपे पिता पन्यसे कदय क्रि विवा ! चदे 


माप साजपुच्र च्च आदय दाजयुध, पशेख्प सं प्न 
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मन्त्रीजी क पदमे भवय क्म्‌ ज्यां मीर पट्च, 


त ६ 0 गुदन्व्‌ षः | श्‌ {मेम्रपं प स्प्रत्त ९ शप्प्‌ | नद्ध 
दरवा कदय मन्या ! दृभेन्ध कारिं कमै प्याह ६. 


यन्नीनौ न कदय मी क्रिस तज्‌ क्री) प्राप चक्ति. 
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श्रये ॥: वटी कठिनता द्‌ दुगेन्य सदन करतहुण राज. 
पुने सूपवत्ती तक्र पट च| स्पत करौ वहदशा देख रान. 
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पच दय्‌ रहं मया, व "ष्टम रर: दघ कास्णर्क् 
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द्र गड? मरे परसादम) उप स्प पदंखा शान 
क्याद्‌ गयाः? स्प्रयत चक्ष -भहामजं श्रयः 


¦ परन्तु सयगपयका स्प्रती कर पाठजानाता क्या वन्कि 
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उह खड रहन मेँ पिनट पिनट प इतनी तर्लार्‌ दा 
। रहीथोकिनिष का पारष्रार नदी | रूप्रतीनेक 
“पहरान { यदि आप कीप्रीति पुसं शेतदता 
यह दाष्ठीश्ापकी सेवा मेउपस्थित हैः भोर यद्विमेरी 
खदसरती सेपेमशतोवदकडमे मरी रसीद 
परन्तु इस पह राजपुत्रम फिर भोवोधन द्रा; इष 
ने समम जि, खधूरती कोद ष्ठु होगी नोर 
मे' भरो रस्ी दोग | उपरर रेशमी राक देष इषे 
ख्याल दृश्या कि खूषतूरती कोई वड़ी उत्तप्‌ वस्र 
टोगी, जिषपर रि रेशमी रुपा पड राजपत्रनज। 
कर ज्यो रूपात खोले, तो दां पा्लाना देर नाक्र 
दवाकर चत्त पड़ा आर पनः इषको पषा वेराभ्य 
हरा कि इने तपराम्‌ उपरर योगकरे ङ्गक पालनकए 
मोक्त भाष किया। वस्त आप्तोगनि संसार्‌ के पदाथ 
फो खृष्सुरती तया चमङोके पन को अतियः 
सपथःला होगो । 


१६-( अष्टावक्र } 
एर . खार महाराज जनक जी एङ द्ष् 
| करके वडे २ दिद्रानं शो बुलाया चनौर कः दद 
किदमसे कोई एताउप्रय दाशो क्षि डि 2२ 
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परिटत एकव य, उसी माप प्रहमरान यष्दकु-कर 


प्तिशीगयंय्‌ | दर्ाचन्र्‌ मद्रान, जिस सपयवादर 


स परम श्वाय, ठा चधा पास पृदाकरि पानी! 
प्रान पिताजी नरी दिलाई एतः कदं मव दः? 
माताने कद पिः (याज पद्यगजं जयकदा समाम्‌ 
इस प्रकार का विषय परिषद, करप ठ पित्ता दर्मं 


२१६६ > अ ४४ ~ 4 ॥ 
ष पारम शण्ठः न शह "पदा, 


मातान टव सक्या“ 
भाट गटेःट्ट्, नघ पनस 
रते दये जागम? दृखर तम्णदणठ स्प 
प्रष्टापयजी तावद विद्रनि > 
रानाजनक्रकी समाम नाष्टुचं | इर पएटुचत 
इन्द भाट गिद्दर दद सम्पण समाक क्त्‌ 
पट्‌, परन््र पद्म ध्यव जी समाकक्ञाण्ठं स 
दुगण दसं । तदता सपाद लगति सदारान्‌ भ्रद्टाव्‌- 
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चकरुजी न सभा के लोगं का ^ च्रापक्यो हस 
तेव सभाकल्ागंनक्ट्मा प्ट त्‌ श्चप्‌ ] 
गार णहा सुपदेष्ठकर्‌ टस | त्वतो पद्राराय्‌ थष्य 
वके नेक्हा (दइमया हृदेकि तम स्व मार्‌ दः 
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क्योकि इङी चपर की परीक्ना चमार्दीक् दोतीड 
यह सुन कर्‌ शजा जनकने यदाराज चप्टादक्र्‌ जीका 
वंडा सतना किया, श्रीर्‌ चपा प्रशन महाराज श्ष्य- 
कुजीसेभी कहा! मद्रराज अप्यकर जीने कदम 
कृ (रजन्‌ ! यदि दम आपकेरयटे प दपर पराष्ठकररा 

तोञआपद्येक्यारेगे? पदायज जनक्रने कटार 
मको अपना सम्पण राज्य ददणे। सद्र शष्डावक्र 
कहा ‹ राज्य तुस्दाश दै? क्या जिप्त समय शाप 
दा हुये ये राज्यको सथलायेये? क्या खल्ली दाय 
कहां कटं करते हर्‌ उखन्न नदीं हषे यैः त्वतो 
महाराज ` जनक मे कहा " सदासन! राञ्य के 
सदाय तौ दमारे पास ठ्‌ नदीं, महराज! इम 
आप कोक्यादे `? महाराज अष्टावक्‌ ने कह कि 
“द्ाप अपनी चीन्‌ दे दीजिये तज महाराजः जनक ने 
कषा “ स्पैर दार पास इषारी चोन क्या? तप्र 
मदाशज अष्टावक्र ने कटा °अ्ाए अपना मन इप्रकने 
देदीनिये तो हमः आपसे द्वरो पिलाद" व्छजैते ही 

महाराज जनक ने अपना मद ठद्राया देष पदसजं 

गे जलयानन्द्‌ . का अनुभव होने लगा, श्लौ 
नन्द भाप हुघाःक्योकि कठ उपनिषद्‌ ये कहा भौ है, 
मनसेवेदमावयं नेह चानास्ति किचर । 
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वानत प्ल्यगाप्नोति दह नानव पश्यतति 


भाद्‌ वह दश्त्रहम नर शन्ति होन परद्र जाना 

1 ननाद उक्ते नानेति नं 
~ इन [प ५ 

९० क्या क भसत नरह (प्लत) ( 

एक काल्लाजौ स ‡ एक बहत्राजी ग्र कभी ¢ 
९कटतेयं रि लाला नी! दृ या-क 
देभ-यप्न रि परपशम कः शनन किय भ्‌, तेद | 
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नात्र एुग्त नष भलतो' । मयः न यह सोचा 
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लालाहू लेकिन क्सनेन सना | यहां तकिं 
\ साला जी के घरवार्लनयी न परिदाना ्}र लाला 
ज्रीको ारते दी रदे जनवललानी मेदा कि 
ब प्राणी जातेहे तवमागदही खड हुये, भार 
उनमें जाकर एक स्थान में दै रहे] पश्चात्‌ महाल्ना , 
जी, जिस चनौर ल्ालाजी भम कर रये ये, जाकर 
लाला जी से मिते भौर कदय च्य लाला नी ! फुर 
खत है लाला जीने मदारपासे कदा" महारन ! 
इपर सेजो कटो सो करे, हमे तमाम दिन पुरसतरै, 
पर अव ठेसा उपाय कीजिये कि जि्तसे भं अपने घर 
तो जाने पाडः | महासा ने काकि" तें परतिज्ञा 
क्रो कि हष, चाज से निस्य, पाठ--पृजा, सन्पा-- 
अग्निदो ओर परमाल्ा का भजन पिया करेनेः। 
लाला जी ने प्रतिज्ञा की | तवतो महात्मा जीने लाखा 
जी को अपने साथल्ते कर उन क्‌ं घर पहुचा दिया। 

फल--सा्यमातः सव काम छोडकर परमास्मा का 
भजनं भौ करना चाहिये] 


२१. शऋषिसन्तानो का त्याग ) 

महात्सा-क्णाद्‌' जव सव कृतकरं पने खेत 
काट लेते ये श्र उनका शीला बीन लिया जाता.था, 
तव. एक एक २ कण वीन कर श्रपनां निर्वाह किया 
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करतेये! उम्र सिये उनका नाप कणादः अयात्‌ कसान | 
परीति कणाद्ःजा कण गीनर षर्‌ खाये थर | टश्च । 


‡ मति मदयसा निनाद करके दारे लिय ‹ वेशेपिद्ध | 


दशनः सा रल भारी दष्ट उदा कररच गया। शोक | 
दप थान उप्तं प्ते फी नर्द | चप्रद्यस्ा) केवत | 
भरीरमं परू लयप्री लगाया ण्टरग चनमृरहाशम्ने 
य | जिप्राजाके वनम यर्दा फरतपरे जव र्त 
गाना कयहां यह खुदर प्टुचीक्रिश्चाप्र क्‌ राच्यमें 
प्क दस इत प्रकार कर महयत्माद्रस पकार स रद्य कर्ते 
हं! शास्यो मे यद लिखा कि यदि ष्सिी सजाक : 
राज्ये दाह सवा पघ्रसा कष्ट स्ट तौ राका 
सम्पण राज्य तथा दान, पृरय्‌, यष तप सवका समी | 
नष्टद्यो जातादं। एसा जान, राजाजी न, शपनं 
क्ाणदर्म कं ह्यय वु द्रत्य माता कणादकी सवा 
भना य कामदार, व्रव्यलेक्षापने खषरदा गये) 
जव कल कमलल के पश्चातु सद्यात्पा ने कपाट खाल्तत 
पा" त्म कनद, घर उद्यसे यदा? तव 
तो कामदाय मे कहा मदयराज [श्राप क्‌ लिपयह्द 
राजा सादवने इद द्रव्य यजा ह मदासाजीदे कला 
^तुप्‌ जाके क्रिसी कंगले का ददा कामदार यह शब्द 
सून दयान यवि इस महास्मा के पास केयल एक 
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किसी सगल्तेकादद्ा । कापदारा ने तजा त्या कर्‌ 
संसाद्य कष दिया) सनान दूष सतकन चपला सभा 
परविष्टे किख! चांसे चह लिश्वदु्ाकि सजा 
सर्द ! पकी. रैसियत कृ पसु्तारयं स्त्र न 
था, इ तिये महासाजी मे लौया दिवा, पे जान 
उस द्रव्य को दगुण कर पुनः कामदासं का रासा 
वने मना, मह्माजीने फिर्मो वरदीक्ा जितुम 
। जाफे जिस कमले को ददो?) राजा साद्व नेपुनः 
इस. घातको सभां प्रविष्ट पिया | चत्री वार्‌ चहं 
निश्चय हया राजा साद स्वय इ्त्रकाचौ- 
गुना द्रव्य छोर उहष से सामान दश्ात्त आदि लेके 
जाये घोर एेप्ादो दद्या} जव रानासराह पटच 
तो महामाजीने राजापादवपे कहने परङ्गिमराराज) 
ट्प आपकरेक्तिपेये सवर सामान लाये दह | मदालसानी | 
से कहा तुप इष सामान को जाके शसि कन्तके 
ददो“ । राजनि हाथ जोड के कदा "यदात्मनो 1 अप. | 
यधक्तषादहो पके पाप्त सित्राय एक लंप्तेरी 
आर कड ते दीखता नदी, भोर श्राप इस साथान पै 
लियं यह्‌ कृहरहदहोक्िदठुम्‌ जष्े पिपी कमेक 
देदो, दये तो प से विगोरकगलायौर्‌ कोर सेतत 
नही "। मदासपाने फिर वही कश कि पतप जहे किसी 
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कगे को दे । राजा वरिष जीर श्राया । ज्र ( 
| जव रातय श्रपना चिन्न्ता पर जाकर लद ता प" { 
५ नी गनी चे बददम्युणं वृचान्तकछय ।ानीनीने कद ( 
| किप यले मृह्ल कौं विह्वान ततद को अष 

{ द्रव्य श्चार्‌ दशल दिषछठल्तानेमवय ! उन क प्राप्तक्या | 

| \ नीद, यार दृराभुदयदकी क्रि पुकि मद्रत्माके { 
| पासि पटू चक्र वु रमा न-रिद्ा न्ह खील श्राय | 
| जिक्तसजि गाज्य वं सवद सरव का काम चसा |: 

प दषम रथी कर्त द फ श्राप सक्षत्दा के पा 

तर ण्ड प््राटमे { श्याफीरात का प्रपद्‌, साना उक्ती | 

 ‡ समव उय्फे पद्मल्यजौ क पर सया । ज्यो सजः | 
| जीषट्वस्भि पद्ासाजी न पृद्राद्त॑न ह?" रान्न ¦ 
1 उचर द्वियानि वटी दिनक च्राप करा सेदक राना | 

1 दे महात्याने कदा “छाप दृग्र समयक चये? राजा 

1 ने वदयशमहारन ! हमारा पराध नषा टो ने इय | 

| आपको अपनी दलन दित र्ट, यर दरम परप | 

{को रे स्सायनदिया क्ता लिक से दमार्‌ | 
| राज्ये दीनं का पलतनद्र, हप बहुत इदं पश्य- 

दान कर्के | महा्पाजीने कठा (रजन्‌ म॑ दिनरदे | 


-चेरे द्बान पर नर्द गवा, लेकिन अव प्राधीरात करा 
सप्यदटूर शरीरत मेरे द्वजे पर खडा) श त्‌ च 
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किमे कादं यात कंगाक्ल दं? राजा साहयने 
सहारा ढे चस्णां पर शिर नवा न्तमा मागि | पनः 
सहासा ने राजा को उस रसायन --िन्ा यानी चद्य- 
दिचा खा उपदेश कर, विपयरूपी सौद को सोना घना- 
न दतरा द्या) 

२.८ महात्मा केंयट का व्याम) 

यदास क्यरसे, संसारम एसा केनव्यक्ति दाग 
जो क््ञिनदो? श्राप का मद्यमाप्यतिलक जगत्‌ 
विख्यात ₹ } यह मदारमा जस्त समय मद्धभाप्य-तिलङ 
चनारहे थे उस समय मदात्पाजीकी यह दायी कि 
स्वयं तो महाभ्यतिलक वन दी मं लिखा करे मे,र | 
इन की धमेपत्नी वनसे ग्नला, उस कौ रस्सी वट. | 
कर न्ड देच अन्न लेकर उसे कटी भाजन तैयार । 
कर कहती थी कि स्वामिन्‌,पाणनाय † भोजन तयार ३। | 
एसा सुन महासा केयट सपनी लेखनी रख भोजन | । 
करने जाते थे । एक दिन वहां के राजाने माला केयर ( 
की यह दशा सनी, मौर राजा, सदासा फेयट की सेवा ( 
पे जा, हाथ जोड, उपरिथत दुखा ! महारा कयः नीच 
को सिर काये खि रदे ये। जवं दुखं कालल द्धे | 
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पश्चात्‌ सिर उटाया तो तुरन्त ही राजाने णाम कर ( 
कहा “महाराज ! आप दमारे. राज्य मे इतनाक्ए उठा 
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प इः इसपर ग्रा मारसी एय्‌ लमदयाद[वशतौ 
उपरी सपय महासा छयट न श्न प्रपपल्ीदे रष 
फिश्यदरि इपर र्ट्‌ दष रना नौ पए लमरारद् 
उठा चश यदं स चर्त यून समामे यदकं 


फिः मदाना यट प्रयोजन न्धि श्राप चकन जय 
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टप्‌ श्याव कः सत्र न कर्‌ः र्‌ याप ददने च्छ सर 

ताद्प्‌ पपी लक्र पूनः यानान्‌ द्माव्रनोह प्राणा स 

कटा पि प्टगान) दर अरणम जा पटायें करन्द 

| लिगे ग्रह पवक प्रापक उपभ्थिह द | मदालसा कर्न 
पालाजीस पं कर्‌ सहकृष््ञालिया दधि श्राप द्म 

| अह्ना मार्तेय | पजान कष्य पदषयन! किकः पद्यस्था 

कट ने कदा “हप यदी द्र से मणतिदं {ह श्वापद 

समप्र यहां से चदे जाड्ये "| ॥ 

1 फएल--निराण से ्ठधिक सुखी कोह नदी | 
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२२६ एक व्रह्म) 
एक वार एक व्रद्मण शुद्ध व्र्छण-बरेद्‌ र 
पासा काद्नाठा) एक दनम तपस्पा करस्था) 
महायान अर्जन ने युन श्रपनः एक दत व्राह्मण कै 
निमन्ण देने फे लिये मेना! वाह्यसके पाद स्फी 
प्रहारान अनन का दतपटुचा अर ब्रा्मष्ठसे यट 
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1 ददा फि महाराज ! श्राप के याज यद्रा भज नने 
५ {नमन्नण भेजा द.द्राद्धण यद पन कर तस्न्वद रानि 
¦ लमा. आर इभी उत्तर द्तक् नदिया! कड कालच 
के प्र्चात्‌ दत वदां सेचल्मगया श्रार जाक मह्मराज 
जनस कदाकि“यदाराज !त्राह्मसस व्याद्ी भने 
जाके निमन्नण क. कहा. र्णी राह्मण मोदं त्मा ४: 
सुनते री महाराज यजन भीरोनेलमे | दत यह 
वरि देख शौर आश्वये को पाश्च श्रा सौर दतां 
से चलकर मदात्मा यागिरान श्रीङ्कप्णचन्र स दीपय 
कि “महाराज ! आज मः मद्रान ननन श्प 
वनयं एक्‌ तपस्वी बद्यणख कां नियन्त्रण देन काभना 
+ धा | यादी मने जाकं उस वाद्वण से नियन््रस को 
4 छदा व्राह्यस उस्म समय रोने लगा; आर जव सने 
‡ सजन से यह्‌ समाचार क्डारतेञअजनमभीरोने लगे 
सो सदराज! इन दोना मदाराजाख के रानेकाकार्स 
वतलाइये १" भगयान्‌ श्रीकृष्ण ने दत को उत्तर दिग 
कि बाद्यते इस लिय रोया कि य॑ जिवन कल्ल 
न्योता खानेयें दगा उतने काल मेरे तपे वाधा हसी) 
दसरे यह सोचा कि छव यामे एसे वाद्यख दामे कि 
जिन्हें जपत्पसे कोई अथेन रहेगा, केवल स्यो 
खमे मरं ही समय विताय्गे; रीर जन इस लिये 
रोये करि “हा { आज त्षभिय एर हए कि लिनक 
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ब्राह्मणां ने तिरस्कार फिया प्रः 

फल-- वद्यं का क्लम्‌ व पटूनादनकि 
. न्योता खाना | 

२५-८ स्धत्‌ायसत्छर्‌ ) 
तेत्र मे कपादी नाम का पक सन्याद्धी च्ाह्नए 
रहता या | वहं ञ्य दत्त स पन उदरस्य का पालन 
करता या) गुच्यणदे परिदार ते चार्‌ मनुप्यवर प्रथाह्‌ 
व्राह्मण अर्‌ उसकी धगेशादा श्रा तया पद्रयोर्‌ परवध 
चादणी वदद मानक क्म्‌ क्का मि 
पत्तियं प्र ददि पदन दालम्‌ न णीन द्‌ यही जानर्द 
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द्रा पृच्व परिक सेवाके सिवाय साह्नदवनुर 
म चलत, सद उनका सपय प्य पान्त, तथः श्रद्ध 
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+ स पन्य सन करत धू] नृपे कृ] पु ` थां पि | 
‡ दे आता क्रा पालन वरना, उसके गोर क रन्न । 
; वचना, यद धना कचनम्‌ जानता घ्रा । दस परदार | 
धम से वर्तवे दीनतादेते दूये मी इस इ | 
को छं दैन्य न था सवदै ष्र रेन्ली ष्ठी | 
; व्तु कि जिसकी पारणा से. निवल ववाच्‌ च | 
‡ जाता, निधन धनवान कणं पक्ता धिक चद्व | 
‡ पाता, चौर गृखा वानि कं समान सन्दष्ट || 
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रहता दे! वाद्य शआ्यर्‌ उस के पर्विर्‌ कं 
भीख नदीं मागतं मे, न कर्यं चलाने श्भी दान लं 
जाते थ.खत कव्ननि प्रजो उषम अन्न म्प 
था उ्चसे पट पलति, त्रूतादिये छे दिनि करते य 
यदि उप्र समय हार्‌ न मिलतो फिर दुर्‌ दटटिन 
मे अन्न ग्रहण करते थे | नृतकरालमे' इन लोगों का यही 
नियप था ओर इङ्गे पालन करनेमरेखव लोग खे! ; 
बह्म के देश म' एर चार्‌ अक्ल पड़ा शछीरनो | 
सुच संथित उ्यया दह सव चुक्गवा भि्तावुत्ति 
धम नदी, श्रव खादंदोकहयंसःख्दता तमी पिक्लदा ¢ 
है जव खेत मन्न उषएनता ३ ।वाद्यय को तपोनिष्ड ' 
जान,्तोग अन्न पान पहुचाने लगे, परन्तु तौ मो यथाः 
समय मादर न भ्रेलने सेयह सव पशिार भर्गं परमे. 
लगा 1 इ प्रप कष्टक पयं से सहन करते इये वाद्यएने. 
कालत क्रिया, किन्तु श्रपर्‌ कत्तच्य मृं तिलभर भौ 
अन्तर न माने दिया | दुःख पर बड वड मेरे दिल. | 
जाते दै, भायां पेट की मार सें सेच्याचषरिसो दे नादी 
रै, पच. वः पृतिणां साथ,ोड सपने सुमोतेको राई तेली 
द, माताथो ने भख ऊे मारे अपने नयन सारे एदस्स 
बालक त्रच दिगेवा माये में पटक कर प्रात्वहस्या 
कर ली । सर्य कटय हैः -- 


# 
द ८१२००७३ 


2 
न ५ ५ 


॥ 1 


५ ++, वि (~ 











11. 


नै < 4 9 4 = 9 ^ 9 8 9 = (9. ~ 2719. 1 क स क, १ ८५: 





| रण्टरन्तिसन्युय ८ 2५ ) 
| म्‌ तक | 

४ क ज ४ क्‌ ( {५ £ य न र 
+ वासर ¦ जरुक्ट्‌ क [नपरूनज्रनपर | 
| पुत्रशोकं महार कृषशक््तर्‌ क्वप्‌ 

। अआथे-रकरप्ण अथम्‌ तः वृद्धा द्री दुःखाद्‌ ह; च्रनन्तर्‌ 
| निधेनद्ये जीग्न छपुवदट, वृ्रम्ा स्मरए प सष 
५ दश्यर भवम परंजयाफष्ट ह | गपा्यी रेस पञ्च 
| का परत देखत पर्भी यत्व. मे पद्यन्ते याजन 


+ प्रायक्िपायाप्तो इष्दान त्रस्ए का पएद्धिए दिव 
 लेजतिंतो क्या आराल्चध्ये्? जिन्ुपए द्धा चदु) 


= 
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५ -व्राद्यण श्रपने नियर यस्मे पर्‌ ककुटस्द शिष्‌ रा | 
यद्रपि बद आर्‌ उन्नी व्रह्म धति रदट्नं द 
नजक्रम्‌ ठट रद) पम्‌ उष का प्रास्या रलदान्‌ थ 
श्रतपरच श्न वलम नदित | इषे ऋकार पतच व्‌ 
पुत्रवधू ने यी मद्याद्‌ सक्छ । अम्तु इद भृ. सम्‌ 
म्फ दिन सेरभमरजा व्रह्म को प्रष्ठ हए. 1 उठने 
सक्त धमवाये पर पाद शठं सरस्व पएकादि 
कावाट दिषु अर्‌ पादमभर्‌ पन लिप र्ब दाह, । 
जप श्मौर्‌ पग्र करके त्रायस भाजन कर्न के 
चिषारपंदीथाकफिः इतने मद्र पर्‌ कुड्‌ मादर हुमा 
। | नान पडा कि कर अतिवि श्रभ्यल्त द यदि आर्‌ 
4 कोर हेतातोषेसे सपय करद्‌ नादा भौर ि्जट्न 
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श्वाङता; परन्त कपोती, गस कै विरुद्ध, प्रसन्न इभा) । 
सने स्प दरार सोल दिया शरीर अतियिक्रो बहे अदर (. 
से इटीमे' लिका गया! क्षण को अपाये भर्वितकर । 
भोजन कै लिमे निवेदन किया! अतिथि केश्राने से. 
| डःदिनि का भूखा सारा परिवारे खाने से रक गया। | 
रं पर्मशाश्न की यदी पस्यादा हं कि अभ्यागते को 
जमानेक एड घरवात्ते भोजन करं । क्पाती न पने | 
-भागके सतत अहिक भोजनाय परस दिए, जिन्हे चद 
रश्वते दी चाटगया । भ्र॑रउसकाप्टन भरा | श्रति- 
{थकी रौर रच्डा देख कपारीर्वारने ल्ग कि अव 
कलयसे दिया जाय जो यह तपत दो | कपोतीकों चिन्ताङ्ल 
| देख उसकी बीर पर्न ब्राह्मएोन कटा “मद्रान ! स्या 
{चिन्ताकरतेरो.मेराभागमी देदजिय } यह सुनकर 
आअद्यण व्याल से उदा | वह जान्तायथा कि ब्राह्मणी 
डः दिनक भखीद । कपोती कहन रगा ङि भार्ये | 
¦ अथमतो वम वृद्ध, तिस पर अापत्‌कालम यथा समय 
# अन्न नपनेसदठृशदोर्दीषद रम्दारी भाकति पर. 
ॐ. श्रम अरं ग्लानि मासित होती है. मांस तम्हारे शसैर 
` थर नहीं रहा, केवल भ्रस्थि चमावशिष्ट है, उठने वैन 
‡ चेकंपित ब्लेवंर दे रदी दो, भतएन तम्ह्यरा माग देते 


| शये समेः ग्लानि होती प । यह य॒नकर दद्धा तपिनी 
6 ४ क 1 1,22.2 
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वउतरेदिया ङि द्विजश्रष्ठ ¡ मरा रर्‌ भाप क्र ( 
पम्मम साथ १ स्वीक उतययं एति कै अधीन 
होतें है! भचीदटके माद्‌ सेस्ीको सुश्च शौर पत्र 
लाभदा ४) परा श्राप पलनश्रद ट, इस कारण 
पति, रणा रन ये भकं शद पचानि से 
बरदायीहुसोकृए्वा स्च का देनास्ती्नर्‌ कर| 
अभ्यागतःका सद्रृहम्यक दर्‌ सं धत्तन्तुष्ट जादा 
शास्य ई; -भरतणएुषः मेरे जीतन मरख क्रा विचार 
ट्‌ अपयिका तूर वनिम्‌} उस्तुतः दिद्ुपौ त्राह्मणीं 
कायुद्‌ उत्तर वमपवथा । घव त्राण कौ कदं 
बात दोश्रने योनय परतीवनर्दीद्ई । धमत स्न 
परुष कामग अरि मामाह यह वाति सतप ह इसी 
कारण चद अधाद्विनी कद्ातौ ह) विवाह सपय हैषा 
ग्निक निकट गह परादि मार पिता आदि न्प ¦ 
स्म पस्य यदी प्रत्डि कसते फि दम्‌ दाना श्छ 

¡ मन द्कर्‌ रट । परस्पर एक्‌ दस्र कौ ्रतन्नत्ा सं 
कोय्ये करण श्रीर्‌ धये कं कामा समाना सभाम 
‡ खगं} पतिनेचपना श्रादार सतिधिका खिलाद्विवा 
| ३। वषः दिन तक्र अपने नियम के भनतार भोजन 
नद करे सकता { पदि भख5 व्याकुल रह्‌,स्यी परमम्‌ 
सश्र्नदि सारे, २इ वात पतिव्रता व्रह्मसी को रिक्ष 
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भकार स्वीकार न हुई, उस्ने अपना मगा अतिथि को 
विलवा दिया, परन्तु इतने प्र भी अतिथि को उदरदरी. 
न भरी । ब्राह्मण मीर ब्राह्मणी प्रतः सोच पे' पड़ गये | 
माता पिताक सोक विचारमं इवा जानकर पितिभक्त- 
्ह्ञारारी प्रमी अनामा देने कल्ला रसने इष 
वात्‌ पर फिञ्चित्‌ ध्यान नदियाक्ति मेरामाण रगा 
वा पलायन कर जविगा {कत्त मातासेमा कर्कर 
पुकारने की शक्ति रदेगी वा नदीं । पितो का प्रणरहना 
चाष्टिये, पिता ने जित मिथि को सादर वक्लाया वह्‌ 
कुरते भूखा जाय चह ष्टो ग्लानि रीर पान्न दी 
बात है! पिता का प्यारा पज कढने लन्‌। ; 

भन स्तश्ाकोमी,नोमेरेमागके हे अतिथि 
फो लिलता दीजिये | इष को मे परम सुकृत मानताहू। 
्रापने मे पाला ओर मेरी सद। रक्ता फी! यह्‌ शरीरं 
श्रापही काह । वृद्ध पिताफी ङ्गा का पालन करना 
शिष्टसम्पत हे । पुत्र के होने का प्रयोनन यहोरैभि 
वह वृद्ध पितरो का सेवाकरे। श्रृति निरन्तर तीनों 
लोर के लिये यहा उपदेशं क्ता ह । प्रे भक्ति 
रोर ज्ञानभरे वचन घुनकर वृद्ध पिता के भ्रासं 
उषडवा आर । बह. सोचता है कि आन दार न मि. 
लने से पुत्रो गामि ६२ दिन फा न्तर एडगा `{ : 
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इष बीच यदि चिर॑नीव का कुट शरनिप्ट इश्रा तामं 


अ ५.५५ 


~~ 


-वोद-नो नौः 


त्राह्मसी किसक्रा मृ दख जीदन धारण कर्मा वुदधपत्‌ 

कमान श्न्धकी यदी कदी ६) पत्यथु क्म जकाचा क्र 

ठी पार्‌ करनेकी यद्य नाद हः श्र खपन क्छ 
भाविनी उन्नतिका यदी मागंह। पत्र केम श्रपयन्न 
बार्ता जान उमकी वध भी भा विसजंन कर्‌ देगी | 
संषारमें ेराश्पयर्‌ दामा । मरी अछि क ताम 
क्या मुभे टोट जायगा? भं किस्त भक्रार्‌ पाख रक्वनगा)" 
चट की श्रां दे श्ाग अनरादछा मया |. पृत्रविखाम्‌ 


८. 


4 द ५.4.49 1 > 


की घात्ताके स्परणन उमे फर्‌ प्काण्कर चका द्रिं | ' 


भानो स्वप्न रेख करर नीद खसी घे । वृ न खि 
उगकर देखा ता पुत्र सत्त लियं दाय जाइ खडा ६। 
बह उसे अंसे फाट फाट कर देखने लेगा | पुत्र क 
पर्तत देख पिता का दास भाया सर्‌ ज्ञान छा" तजं 
उसवे हदयपर्‌ फिर श्रपना प्रभाव करने लगा | तपस्वी 
क्रो धीरज दभा, ब्वानि्यो पर्थी कभी अ्रह्नानश्रा्युमस 
करता 2, परन्तु वे चण भर हीमे सचेतष्ठो जातिं । 
कारण फिउनका श्रारपा बलत्रान दति ६ | यह 
मासिकः उन्नति भायीन समय हमारे देशर्मवहुत यी 

यदिरेसानेंहोहानो राम कमी वनको न नाते । 
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पजध्न काक्र पिस भकार यह दिखाद्मा भर चदे | 


थ्‌; 9 „ह 6 6 0.6. 9 ॐ 9 9 2 कक कक क 6/6 +. >> + म तनमे र्म 


न 
31. 


3 





122 "कदम 


॥ अ (ॐ + 


~ ० +~ = 
ज च चक ^ चू 


न = 


(4 020. 


+^ 


न्ना 


~ १५५५९ च +> ^-^ + 492 नकन नैनी 9.८. , 


| { ७० ) टप्टान्नससुश्वय 





~^ ^~ 


लद्मण जो उस पोर विपरि उनका साथ नरेते।न 
हुरिश्चम््र खपे म तपु को गोद गे लिय प्यासेभार्यासे 
करे मांगते । भ्रस्त, पिता ने चतन्यद्यं पतच को श्रंशी 
याद देते दए कषा कि“ पाणमिय ! दीर्य होकर 
सुपो को उत्पन्न करने वाला हाः "पुत्र से अन्य पुत्रं 
की उत्पत्ति शने पर पिता कृतकत्य होतार । तेरे भला 
रहनसे कइलक्तेय दो ण, गापिनौ इलच्रद्धि सक जायो 


वालक कौ भूख बलवती सती हे । पवद हू भुम 


सुधा बहुत नरी सताती म॑ चिरकाल से आहार्‌ णमे 
मँ उप्ता करता सयाद इस कारण भख प्यास 
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रोकने मेँ सहनशील होगया ह" . तेरे रहते मुभ मरमे 
का भय भौर सोच नही" पाठक! परिचारिये,यह कितनी 
कठिन वात है षि पिता श्रपने एन को,नदीं न्ट अपने 
दुखण्ड को, भूखा देखे शीर भाणो से भ्रधिङ्ग प्यारे 
का भाग सहसा क्सिकोदेदे! पशु प्त तक्र श्रपने 
वच्चो कोचरातेटें। क्या परुष क्या वनिता सारा 
लगत्‌ -मोहसरिता मे गोते सारदा है) पिहाको -धर 
संकर पे पडा देख पए ने फिर कटः 

“हे पिता! म तेरा सन्तान इ"पिताशी रत्ना करमे 
ही से व पुत्र. कहाता हे । त्रात्मा ही पुज कडा है । 
| मे तेरा आता द, इत कारण भाला ही से भाला 
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त्राणदहना चाहिय ॥ युद धपे चरन पिक कंपने 
वट गया | उसका श्मान्माधपें से जमरतथा | दशरथं 
ने माह ममताद्ाट्‌ यद्व क्मी रक्ता कै लिये दिन्वामिचकः 
साथगरापका करद्विया या, चा दष तपसी करदीमे 
भी पाणोपम धच का वरद दिन तक्रन्ुष से पौटित | 
रहना स्वीकार पिया. किन्त भिधि को सन्तुष्ट करने 
सग्रुद न्द माटा | पुत्रक मृगिथी श्रभ्यामन कौ 
लित्ता टिया | श्रतियि न नान पककर माथा {य॑ 
गत्त मीपाद्रक्रर्‌ वा सपरा, पर उषी मख न म 
तवत्‌ करती तडिन्‌ श्रि तिस्पित हुश्रा | अतिरि 
कोतध्रकरनाधम ट, जिष्ठफ लिय परह्य अधन 
मार्‌ प्रिय मार्याका णागद्‌ चुका | परदश्रिव पुत्र 
की टोनषर मरिकोभी कुद किन्तान करके उसका 
भागखिल्ादटदिणाद्‌ं) मारा परिार्‌ शिष्‌ प्रकरे दिन 
कारणा ? दषकाः भी उदे इद्र सोद नहं ई । 
1 साच ह ता करवक्त इष कषति का पि शरदि 
भृखा- न रटे | ष्ठ वराह उपे व्यह्कत कर रदी 
द| धन्य तपस्दी का दय ! फकतौो यद सोच 
ग्हाथाक्रिरष्की साध्वी पत्र सन्द श्रकर्‌ 
4 उपस्थित ट । लज्जासरं जिसकी ट्ट नीची दं | सत्त. 
| | की पोररौ द्यय्ये द| नम्रता से शरैर भक रष्ाई ! 
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की चिन्ता रै | पतिवृत्ा तपप्विनी देख चुटी दकि || 
उसके सास सञुर ने अपना ्रपना भाम श्यपतिथिको 
सानन्द खिला दियाडइ | पपिने भी दह-मोद्‌ रोड (: 
्मपना दिससा निमा दिया ह । किर यह ताध्वी कव 
रह सकती रै । चह भी श्रषने पति फी श्रुगापिनौ ३। | 
सास ससुर की मयादा पर चलने वाली ई । पुत्र्रध ने | 
हाथ जोड्कर्‌ कटा कि यह्‌ पाव सर सत्त मरेपाप्तर ॥ 
अतिथि को लिलाक्रर सन्तुष्ट कीजिये) बद्ध स्वपर § 
उसकी आकृति दे दयद्र दो जाता सहसा कदने | 
को सपरथं नदीं होता, नो नाना प्रकार कौ खाय वस्त 
| 


£ 
न उसको इष सगय भूख रैन श्रमे भख लगने । 
( 
( 
; 


भते ताड लड़ने योग्य है, उपशा श्रादार दरणङर 
दूसरे को देना से कष्ट कौ वात दै ? श्रपनी वहू वेरो 
काखिलीना भीश्नन्य को नदीं दिया जाता, फिर 
भूखी का भोजन यीनकर श्रपरचित को दे देना कंसा 
नशंस श्रौर कोर व्यापार है विशेपतः स्त्री नातिका 
जो श्रपने आश्रय से रै पुत्रवध्‌ के कदने पर व्राह्मण ( 
सम्मत न इण) उपस्तन कटाहे प्यारी वध { धपसे 
कुम्इलाई ` लञ्जागती पेड के समान पे तुभो उदास | 
देखता हू । वृत भचार करते तेरा भी तन त्रीण ह | 
गयां हे। भृख से तेरा चित्त विदवक्त हेता ३ । निराहार 
¢ 
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कृदटू्न करन म तर दृष निष श्राय ह! पसर 
के मखनेतेदार्थोको रमे व्व री ट ।दाला चधा 
श्र नारौद्रन सत निरन्तर दया पात्री दं] रिद्चषर्‌ 
श दिनि के उपवास स परिश्रान्त द्रष्य धमक 
मत्क दक्र दिप पकाम्‌ तर सतच्तश्रा का ग्रद्ण कृषरू? 
तुको आग्रद्‌ न करना चाद्य । उसके उत्तरम पत्र 
वयुन केला धमसुम्पत वचन फटा है जी दमाय 
प्यारी वहन फे ध्यान देनेके योम्यद। चे इस आरद 
म श्रप्ना मरखदखः श्र धिकार क्र कि दमार्‌ कीच 
धपंका कितना यावद? दम द तक्र सात सस्की 
शाता मानती दं श्रार्‌ कितना पत्तिवः कदम चलत्यं द्‌। 
गुरेमम ग॒रम्ं पर यतो द्रतदेवततम्‌ । 
देवातिदेवस्तस्पाचं सक्तनादस्द मे प्रभो | 
देदः प्राणश्च पृपश्च शुश्रपायमिदं गुप | 
तव विप्र परादेन सोकन्पराप्यामहे गभार्‌ ॥ 
वटूनेमब्रदी नभ्रवा से उत्तर दिया किदे पष्टरान। 
प्राप मेरेगर्करे गरदं (यद््‌उनका सुक्रत पिकी मार्‌ या) 
अर्यात्‌ श्राप मेरे पति फे पूल्य यथवा गुर देने से गरु (' 


के शुरु टै इसी रकार देवतारभो के देबवहि । टे ख्ये! {: 
दद भौर पराण सव श्रापकी सेवाके लिये! पमका ( 
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फल मी श्नापकरे निमित्त है । भ्रापको प्रसन्न्दाद्ी मे 
उत्तम लोको की युम पापि है दस कारण सत्त भरतिथिको 
सिला दीजिये। मेयभक्ति एं धमं भरे वहू फे गचन सुन 
कर श्वशुर का दय उपह राया । उष को श्राख म्‌ 
मेपाश्र बहे लगे, अर कणटावरेर दोगा [व्रद्ध ने 
पते को बहुत सम्हाल कर गदगद कठसं इतना दी 
का कित धमेवृत्ति भौर बड़ोंकी सेरा के लिये 
हद भाव से स्थिर तुभोप्रा्णे से धमे ्रधिक परिय | 
है । इस कारण सत्त स्मीकार कपना हू । यद कषक 
वध कं दिये सत्त श्रतिथि करो लिज्लादिय। उष नें 
दष्ट होकर बहुत श्राशोवांद दिया । बह्मण के परि 
चार की देवता श्रीरच्छषिर्योने परशंषा की । धमज 
पुश्पो नं षिमानारूद़ होकर उष्‌ पर पुष्पदृष्टि को । 
फल -धम रक्ता यें पराण तक न्यीदावर करदेना रमार 
बडे खव जानते थे। | 


५५. € पार्मकराञ्य ) 
एक मुसलमान षादशाह न्‌ | के एङ. दक्ति- 
रौ राञ्य पर चदाई की भोर राञ्यके धुर पर पटुच 
कर्‌ अपना "एक दूत राजा के पातमेज। भौर यष 
संदेशा कहलाभना क्ियातोत्‌ श्रपना राज्य खली 
करदे या मेरे साथ यद्धकरन कों तयार होज।{ । राजा 


^+ 4-11-1 ---------------------------- 
॥॥ भर्जररर्जरुरज्ण्करररक्ररर रर्र द्र 
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| ने यष्संदशापघ्रुन,दुतस फकष्ला मजाकिष्य रस्य 

कोश्रयन सवप चिव नदी करते किन्दरप्राके |; 
। सुख फ़ लिये करते द, श्र चितान्द धपरपवेकुद्ध | 
† राच्यकंदोना । यदि ष्छठी ति बरम्परा गदश 
५ कवन र्दीकर कर तो हम रान्वको दोटृन क हियं | 
| 





=; ४, 


| पार द] दय लदकः मन्यो का घ्रात नदरी करना चाश्वे! ( 
दुतन यह्‌ सम्पण वृत्तान्त जाकर ब्रद्एद सकष । 


५ 


वादशाह उस राजाक्री न्यायभसी वात्ता श्रुनफछर शस्यते 
पसनन दभा श्रीर्‌ सदरश्षादके दृदयं व्सराजा षे 
मिलने फी भभिलापा उवन्न हुट। वादश स्वयम्‌ | । 
राजाकी समामे श्राकर्‌ उपलि दुभा | समा लगी | 
¡ हयीश्रौरदो कृषक कोका भभियोग प्रदिष्ट शा] 
। श्मभियोग वटे याः | 
| एककृपक़ने दृते कृप >े दाय श्यपनी ठु सृति करुय । 
की थी । ऊद काल पे उपशान्त उष्य द्यी इर्‌ भमि ( 
म एकः यहा माये फोप निक्रञ्चा ! तसे मोल्ल देनं 
बालां कृषक येचने बाद से कने लणा पि श्राः्की 
भपिमे णक कोपर निकला हसे पद्‌ कोप भाण्डमना 
चलकर ते लीजिये, कयाचि दमने तो केवल भिश्‌ 
सीदन किकोप। श्रीर्‌ तरिकय करमे गल्ला कृषक 
कहता था कि यदि ममि देचने के पिले शय्य भमि 
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शयेते हये कोष निकल्लता तव तो निःसंदेह वह मेरा कोष 
होता, परन्तु जव इमने भमि आपको वेचदी तवतो वद 
कोप प्रापकादी रै) राजा ने उन दोनों गदी प्रतिा- 
दियो का यहनिणय किया, कितुम दानां म जिप् 
छे जडका श्मौर किसी दृसरे के लडकी दौ तो परसार 
उनका व्याह कर, यह सम्पूणं कोप उन ल्फे लटक 
को देदो ) बादशाह इस्न्यायको देखकर दंग दोगया) 
पनः राजाने वादशादसे पडा कि “कटय अप कौ 
रायमें यह न्यायक्साहमा ? बादशाह ने क 
ध्यह बहुत दयी वाहयति हुमा तवतो राजाने कड 
५^भूला आप इपे केसा करते ¢ बादशादने कटा कि 
“हम तो इन दोनों को कारागार मेँ मेज, सम्पूणं कोप 
षने कोष में मेज देते 1" यह सुन राजा ने पदधा क 
धियि भप के राञ्यमें पानी चषेताहे ? जाडा गीं 
आदि ऋतु ठीक २ समय प्र दोतेदहं.? अन्न श्रादि 
उतपन्न होते द? बादशाह ने कदा"्यह सव होरा रहै 
पुनः. राजा. ने) पदधा कि “अपके राज्य में केवल मनु- 
ष्य. रहते है या भौर फो पश पत्ती आदिभी रहते 
है {पतव तो -बादशाह ने कहा, “सव जीव्‌ रहते है + 
तव राजा ने कहा क्ति उन्हीं पशु परियो के भाग्व 
\ से चारे वहां वषा, जाडमरमी, अन्न हेता दो ! अप 
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करे यनुसारद्वीथपकीम्रजाभीदोयी। खे सद्म 
करेभाग्यसं नो बह प्‌; जाट गफ, अन्न शद 
हुम क गभः आश नद्यं | 
२६ ( आदम 
लिन सम्रय पटरी दन्ती, दर्शाएन दै खर्पर 

करने पर, ध्न पचा परचाद्नज्ल, यजा विग के 
गदां जाकर राशी वरां एषठ द्रापम्‌ एकः दानद इद 
धकार क्लमा करतायानां फिद्वम्पण ग्रप्‌द् क्रप्‌ 
नष्ट क्वद्ग । यद्र उपद्रव देख श्रापव्रह्लने य 
नियम्‌ करर ल्यिाधारि दयमंस फक नित्य श्राप 
पास द्ाजाया क्रमा.पर आय पसा उपद्र न क्र ङ्घि 
ष्वद द्वितये श्म काप्रापनरष्ट करद श्र श्राम्‌ 
बरला न अपनी एनी चास क्रपपनक् दधित शरी 
पकः टित्‌ पकफ़मदिणा चाही, जिसके षकः दही कस्‌ 
श्‌, उपा यार श्रु । यटसयणी इन्त रष दिद | 
फ्रिसी प्रमोननाय ब्रहि के यदा गई । वृहिय(् रोक्त | 
दख | परदारी ुन्तीके पदन पर्‌ वद््ियाने पहार 
के(तम्पणनव्र तान्त कह प्रुनाया। वव मे पहादाशणी+ न्ती 
ने वर्या अस्यन्त दुखी 1 फितर्‌ एकद्री कटा 
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दपर पेरेपच ट! पन्यं वैरे चेदेष बरसे श्रपने वेः 
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कामेनदरमी,प्‌ दुःखी नदे | बरदिियाका विन्वप्ठन. {. 
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् (जट) , इध्टन्तष्ठभुश्य 
4 ्ातांथाङि भली रेसाकौन होगा क़ि जो अपने 
कस्ये को दूसरे के बच्ये के धिये मरवा डाले ? वुदिया 
४ यह सोच ही रदी थी ङि इतने मं महाराणीं इन्त ने 
अपने पाचों पुत्रको बृलाङ़र यह वृत्तान्त का । 
वै पाचों. पत भाता की. आज्ञा समभ कहन लग करि 
याता पर नां, माता म जाउ” महाराणी इन्त ने 
४ सौम को आज्ञादे.कदा “वेदा ! तुप जाभ्रो ।, मीम गदा 
| ज्ञे दो षंय पिले से जा रिराज। 

ग्रापवांलों का यह भी नियमथा कि उस दानव 
की पजा के लिये, बहुत से नर नारी घी, गुडः वताश 
| खोदी दोसे प्डियां रीर गृलगुले आदि ले जाते थे । 
| 
4 






शे सद फे सच जिस जगह दानव भ्राता या पदिलद्य से 
जाकर एक हो रहते ये ! मीम भी वहीं पहुचा ओर 
उन ससे, याकि“ सव क्यों व॑ठं हा १“ लोगो ने 
त्तर दियां कि “दमं लोग. खव यह सामान स्ते, दानद 
2 पजा करेने भये रै मीने कषा इम उसके खानेके 
| लिये ्रायेहेसो त॒म लोग क्यो व्यथं बेट होऽयह संमान | 
खव हर क्यों न-खिलादो? जब दानव दमं खायगा तो यंह 
‰ साप्रान ५५ दानब केपेट मे षटु च जायगा ” गांव वीर्लो | 
> वे्ाक्चीपकिया । भीमने सम्पणं घी गुड़ बताशे पड़ी | 
जखगुले स्वा,लिये } -ज्योदी दानव आया, वीर भीष ने 
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कका एक पेर दस हायरमे भोर एक परए हायते पकर, 
गिं चीर फिर गदा श्ठाकर गजता इभा मवार 
4. चरण कयद् को माकर पणाप्कर्‌ दोला किन्मावा | 
से तोप जन्य भर केलियेरसत पायाः पादानि भारी 
दाद्‌ दिया परन्तु वरदया फ सदयम्‌ यं शशल स्छन्ने 
हूर कि भीपमातिकमयस मम्‌ प्रायां) च्ठःदा 
पितद्ो आता दगा अर परस्य फु खाजायगा] 

नेत्रका य्टागाएी कन्दी ने क वृहिया यतरश्प् 
, विचार ई? य सिदहिनिर्या कर चच्ददै। भ्रस्ता रभः यद 
ननद प्नेताषिभो दस्र फ दच्च के जिय इपनः। 
बच्चा भेन, उस पर केस छां भासी ई? 

पमल --्ाजक्ल की पनाय प्न वर्य क्त 
र्छाके लियं दुसर्गं के व््वाका वरा चाही ह य 
महा पाप! दसय इुन्दाने कर दि्ाया करि-जिन्द्- 
गानी चारेताजावरकी स्ता दरः 

( टम दृश्यन्त) 

यनान के दशादि के यद्धं यह नियपयाकरि 
यदि मोट मनुष्य मारी मपयध करनायाता उषी 
सिदे पिन्‌ मः चन्दक्र दते, धिह काक दिन 
भृवारले इस्र्‌ सापे प्रस्पकाक्ता कर्‌ टाज्ञ देतेषे 
३.८. पक मन्यन दराद्रशाद के यदं एक बदा भरी 
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१०५ 
पितो 


( ० ) टम्र्न्उसमच्छय 


$ 


[भ क 1 


दरपराध पिया शरीर वर्य सै भागकर एक चह भूय 

रन येजा चिप! उषः वनम्‌ एक तिद किं जिसक 
मए वडा. विफयल कथि लगा हृत्रा चा । 
इस कापर एकरा डमा चा प कारण चह श्रत्पन्तद्धी 
दुखितथा } वचाय पर्‌ उठत, लरपलीन क्ियष्ह्म 
था। इ श्पयधी ने चुपके पीटेसेजाभ्रकपर्‌ क 
कटा निरा दिया । शेर को इतना खुदत फ जंसे 


वे) 


दोर जान निकलदूय प जान उलि । पनः शुर न श्याल 
उडा.उस परप की अर देला, चीर उसी कं पुष्ये 
पीडे फिरने लगा 1 एङदिन वह्‌ यप धरो उस वनसे 
पकड साया । तदतो वादशादन कहा एक र्‌ जबल 
से पकड लामो । दैव गतिदे वही शर्‌ पञ्ड्ा अव] | 
वह्‌ कड्‌ दिवस .भूला रक्खा गम्‌ । फिर बद श्रपराधी ( 


ध ॥ ( 
| तेर के सामने साया गया मर शेर उस पर्‌ चौद्रागया । ( 
‡ 
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शर चिष्यादवा हुषा अपराधौ पर्‌ दृः परस्पास्त नक्र २ 
। उयो अपराधी को पहिवानात्रो उस्न के चरणं । 

3 प्र रोने लगा । धन्य दो कपि एतञ्मति प्रापद्‌ क्य 
| पिः संतर कडार | 
'अदसा प्रत्या तत्सान्नषा। वस्स्याम 
| 


= २.७ { (हिम्पत्‌ अर्‌ श्रत्‌; 
पफ वार एक सिगारने सि पीसे यद शब्द्‌ सुन धिया 
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द. दष्टान्नसमुङधय {८१} 1 
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कनि हिम्पत पष दरद स टन रय पपन 
थो दना.हर चतिमे अगनास्मो लियारिनि म, जरह 

को वात्‌ श्रपटनो कटे उठता द्धिः पपष्िम्दह महष द्द 
सदाः ययु दिवसे त्राद द्एमीस्मोखिद्‌ारिनिः मभिणी 
‡ इः ¡ उन श्न पदि वि्द् से कद्यद्धि श्रुत गृष 
कट पसे स्थाने ले चज्त.नहां य सने गच्चो क 
श्रच्छी वर्मे उत्पन्न परू । सिप्र दियासनि कः 
सल जाकर पफ छिद्‌ की सय्यद्‌ नह. द्विर्यं 

पन श्राराम के लियं फस फक्त. विदू 
रक्ठा था, ट्रष्या । काते यद दने दच्च 
रवपन्ने कर ! शोर कटं दिन त्क न आया, इतन 
सिप्रारिनि च बस्य स्त्पन्न पियं । एम दिन द्विपाद्‌ 
भर दियारिन मय श्पन व्च के वरमष्ैया क्षि 
इतन यं पिह टीका इभा याया | सिर्न शेर्‌ 
ऋते द्विधास्मि सं सष जि अपन वच्च 
4 शी उशङर चर जल्दी भग चस {ददा च्िद 

‡ रिनिने कटा ङि मान चद्‌ ^हिम्नतं पदा प्रद्र खद 
कटा .गरया ? प्ि्णर्‌ कोजदी एप पालय श्यः श 
अपन भागं के दोना पैर रपर द च्याखदा ड्ग्य: | 


निव 


गोर'दसे देखे राज याक्किये दन ई, ययपिम ` रद 


9. त्य शु १ भाव क च 
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क क १1 कर ५ नीक 


| अपनी सी सियारिनसे गोला कि-“द्मरी! बन ककरी» | 
श्ियारिनि ने उच्तर दिया को सब जगे दरी" यद 
शब्द्‌ सुन तिह के हेश इवास उद्‌ गये, भार सोचन 
सगा किसबनजममतोमे भीष 1 भरे यष्कोई 
। दहा ही भयान्‌ जन्तुर । एसा सममः सिद भाग । 





१ स्वटा हुभां । सियार के सन्युल से सिह भगे देख 
४ जंगल मर कं जीय को भाश्रये भा गि भाज गज 4 
 हगया कि.तियारो ह सन्धुख से पिह भणे लगे ¦ | 
| पनः एङ्‌ बन्दर, जो पह चरिजदेखरहा था, बनराज 
॥ शर के सन्पस्ड जा, हथ जोट बोनाङ्ि प्रहारान 
ये सियार, ।जसके सामने से भाषमभे जाते रै}? 
शेरने कहा “तू तरिलङल शूट कष. रहम हे । क्या 
प्वियार दने खे ची १ सियार पेखा होताही नही} 
वद्र ने कहा व्पगरराज बह उपर को पेर उये खदा 
श्रः आप चञ्िये ग शभी चाग जायया! एनः 
अन्दः के बहुत कुतर सप्रभाने पररोरे ने बन्द्रसेकट 
८ चः श्यामे -खच तो चल", बन्दर वो यहः निश्चयं 
| से जानना शा ङि वहां सियार | निभय रामे 
जता | सिगार ०. हि केःबन्द्र जानः का ` पातक 


इ मा;-लेकिम. कदे उस दर्पि-को याष्टर हिः.“ | 
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न । 


म्प्रत मदमद. खु ^ फिर खटा-होगफा) जद वन्द्‌ 


॥। 
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अर शर ये दाना कद सीप पटच, तवर फिर सियार 
कहा “शरसी गन्‌ कूकरी,, पियारिनिने कटा कष 
“हब जम कै वैरी !, सिपारने कशा (तेर्‌ व्ये क्यो 
रोषे, सिणारिनने कष्य ^पर्वच्चे रर खानेन 
भागते ट, वरान भर यह दरुनकर एर माम खडा 


के गुनारः होया १ अतः) बन्दर फिर पर के पी 
पठ श्रौर ष्य जोट बोला चि "महाराज ! प्राप व्यथं 
भाम उर्तेष्े, निश्वयस्ियार द| श्राप फे चलमेसे 
ही षग जायगा |, विश्न कष कि सियार के कश्‌ 
कही सिह खानं को पितरं ¢ दन्द्रनं कटा (प्रहा. 
दाबरयटी तो न्यीदेड मवे ह । श्वः रोर मे 
दन्द्र ने जमवहुत सपरकफायातो एोरने कहा “कड 
की दारे देप तद चसेम-जव पसे पदमे तपनी पट 
बि ले आर्‌. तु श्राय रच्च तनात्र का. इन्द्र 
बदा चलाकर । तेरावया ठीक? परमे वहां पीते 
बल्य मरतेक भग श्वड। दागा 4 बन्द्र्‌ क ङड भय 
चोकषादहीनदीरसर्क्छा द क्व) श्रार दोनो 
सरदो बी को चोर चे जन-सिवारने श्न रोर्नं 
३ इष जदि चतेदृस्वा, तोरूहा-मदङ् भाण ग 
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भा । बन्दर यदु दशा दृ ईमान या. क्रि जद श्रू 
इस सियार के सन्पलस मागतादताषमलो्मो च ` 
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व्‌ तदं बच सङता। परन्दुदसे अपनो कतरत किरि. 
याद्‌. “हस्प मदौ मदद 'सुदाः अतः यद र्‌ (: 
उक्ती भांति खडान्दोमया, ? सियार बोज्ञा कि-“अरपै 
वनलरकरी ! › सियारिनिने कडा कषे न्तद नग क £. 
वैरो ' सियार ने कद! “तेरे बच्चे क्यो रोतेःटे १, { ६9 
पियारिन ने कडा “मेरे वच्चे.शर खाने को मते ईं” { ` 
सियार ने कहा .^तो तृ गुर्पा क्यो होती ३ १, सिया: | 
£ 
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रिन नेका.“ सिव कचि बन्दरकोमेनाथारिदो 
शेर.ले अाःसो प्रथमतो अाय( दो वदी देर रै, द्रे { 
दो-क बदले.एर ही पुमे बाधके नाया ईह? शेर (: 
इतन घुने दी बन्दर की प्तक उखाद्‌ के भव~. 
खडा इभा ॥ 3 
~ -:-फल--मचुष्य को आपत्ति पटने पर भी पैयं नहीं | । 
स्यागना-चाहिय; यथा चः 


: <: : : श्छेक-- ` 

.. त्या्यं नेष पिपुरेऽपरि कन्त, 

1 वैगरत्कदानरित्‌ स्ितिमाप्तुपरात्तः 
` £ यथा सपुद्रऽरि चपतमेी,- . 


~ सीपांभरकी पति तेमिवं ॥-“ ^ ट { ` 
ग . ` थ -भपति का सोपि अनि पर पवन 
च 6ो:›ः¬ः1ः 
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३ कोटना चाहिये स्याकि कदाचित्‌ घयंसे स्थिति पपत 
१ होजाय, जसे ङ्गि सपद्र पे जड दवन का सप्र भा 
३ नानवषरभी उदोग करन.पर तरच जातां 


२८--( क्षमा ) 

, शठ रापनाय नामक साध प्राद्मण भरयन्त्‌ ;खदा- 
॥ ददीप्मपोज से यतः भोर बट षी धनाल्य, छिपी 
{ जाषरेरष्ताया | उक परकेपाप्न नो दा चार 
3 कठोसी रहते ध दसद क समी पदन दु शति ध 
३ यर उड़े पन रशवं तथा प्रतिष्ठ को देख कटा 
 ङ्रतंये) वर गदेव दस जिन्तामें निमगन र्तेये कि 
१ सोन भ्पिी भाति रामनाथ को कलेश पहुचाने, 
३ भोर कभी क षषट-थपनी धाणाका एसी भी फर 
३ द्ियाकरतेये। त्रिशेष कष्त्रक लिखा जाय तिचारे 
3 -दावनाय ङो पदर दशय जप छि संकाङे मध्य विभी 
षये उनुपनरःक्डमाया- 
चपाई--सुनहु पवनपुत रहनि हमारी , 

` जिमि दशननिच जीमे विचर 

षस भांति साधु रापनाय रहा करतेये, भीर बह 


| इष्ट इन्दं सदव कटु वाक्य श्र गालिप्रदान तथा एषे 
शेे अकष कगाये रहते मे कि जिससे रामनाथ बोले 
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( म्द) भ्टान्तसनुश्चय । 









भौर हम उसकी परी २ खबरलं। परन्तु साध राम 
नाथ जवे वे दुष्ट गालिपरनि करते थे त्मे उसके उत्तर , 
मं यह्‌ कंश करतेयेःकि- ५ “4 , + 


शछोक-- 

ददतु ददतु गालीगालिवन्ता भवन्तो, 
वयमिह तद मा्वाट्‌ गालिदनिप्यशक्ताः 1... 
जगि िदितमेत्‌ दीयते बिद्यते तन्‌-- । 
नहि शशकवेषाणं केप कस ददापि ॥. | 
प्र्थ--देव देव मालि आप गाल्तिवन्त ' है ॥ कोषं ' | 
धनवन्त होता कोई बलवन्त होता राप गालिबन्त है! | 
पर मेरे पास तो गालियो का मावह कहां सेद्‌. ॥ 
संसार में यह -बातें विदित.देकिलजो वस्तु जिसे एसि 
होती है बही मचुष्य दूरे को्दे सक्ताहैःनरोनेसे| 
केसेदे,१ खरगोश श्रपने सौग ङिषी को नहीं देवा। †. 
भाषासंभीक्दाहे- 
जाक दिग पहु गाली 2 हसोई गाली देहे । | 
। गाला कला जप्रक्रट इर का घटि ज.2॥ ` 
“ “ परन्तु वं दुष्ट इस दकक्य के "अनुसार, › 1 
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प्टाम्तसमुकय {२७} 
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४ 
(1 
प्रधना निजमे्िपं निम्बः कि मधुसयत | 
जातिस्भावदःपोऽय कटकतं न पृश्ति 
अथ- नाक जता व छः न जर. त 
नीम न मीपरी होय सिये गड घीवमे 
ध्ययोय कर टिकिटिभी अधदादी आर्‌ कद्‌. बर्‌ 
चोरो से पिलनल कर्चोसी भी करादी-ररन्द्‌ आद | 
नाननटेफरि नमारदिव पुर्यो स्वभाव तौ भक 
कमरे प पानी पमान दकि समे यदि {रदृ खलिन्‌ | 
षै पानी शरन लगता) पर सेमावान. पर्प कई 
स्वमान समद्र के समान ई} सयु मे चादे पदा के | 
पट्‌ श्रापड्ताप्रल्ता बहता नदीं ज्सं-यनरान कं ॥: 
पीडि चाद तमे सै क्रत माका क्रतो भी रस्क् | 
क्या वगदा द| 
 न्ठता गदा उर्‌ ष्य क दृष्ट क्रमा कै ध्टुसा 
यह दृशा {करि दसा ने शकर पषा घरक 
सथकरे सभी दाना दानक दख इयय भरर भूः 
गने सगे, यद दशा देख साधु रापनाथको दया भर्‌] 
इस प्रदरा क़ी माति गोला ङ्गि-- । 
;; „पक पहात्माएक नदी केतेट पर स्नान कर्‌ रद 
॥, / ^ 10060001 
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‡ थे कि एकाएक उनके सामने जले पक त्रिच्छ्‌ ट्ट 
ह पडा । महाताने साधारणतःदी उसेहथसे क्ट 
॥ बाहर्‌ करना चाहम पर विच्छ्‌ ने अपने स्वभावादुसार 
 महत्माके हाथमे टंकमारा | पहासाने दायसे पनः 
१ वदीमें रसे भिरा दियां | इस प्रकार बारजार परहार 
| इच्छ को जलं से निकालते भौर. विच्छ दः 
सारतां .यदह चरिज एक दूसरे बाह्यण ने रेश्ठकरकशा 
१ कि. पहातसानो ! इसे जने दौोनिययषह दुष्टनीषवद्‌,; 
॥ तवतो महासा ने उस ब्राह्मण से कश- 


¦ ` वह अपनी खुं न दोदगी | 

३, ` इम अपनी यजद््‌ कया छोड ? 
डस इसी भति रामनाथ ककर उन्दं भोजन 
१ येने संगा | इख धन की सायत कर उन सदश 
 -्यदहार्मे भी.लगादिया परन्त्‌ श्न दुष्टो ने भ्रपनी 
‡ दुष्ट परति अब भी नखोडो ।एक दिविस साधु रामनाथ | 
‡ ऋ एक बारह वपं का एज. -खवेलते खेऽते एक वन मे 
† जो ग्राम के समीपदहीथा पहुचा। इत दुष्ट पडोतिरयां 
३ मे इसे मार उसके सम्पूणं भ्ाभूषण उदार लिये. इस 
{का पता साधु रामनाथ को पूरं रूपे पिल गया । तब ८ 
¶ सोवेदुष्ट रामनाथः की शरण आधे भौर कश | 
# इभ क्भी अवशसा नक्रेगे; दमने जो इड्‌श्िया 


^ नन्कक जनस ्गन्श- 
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बहुतही तुरा क्रिया ¡^ श्रव प्राप्तम कर | + 
4. साधु रामनायनेदटृस कविदरक्य कं अनुसार क्रि 


पट] -- 

क [द त्तमाधदहातः 

च, 
ण[चना दग्धन सहजपष्स्स्‌ | 
तप्त [वदत बाधत 
तथापि यत्छनैदयद्‌ गिरति । 

अमथु-सर्मधा मधुर स्सके ग्रहण करने पालि. परहा 
उज्वल द्धक बरावर कौन कर्‌ सक्ता ?को्‌ नी, 
क्योकि उसे चारं कद्‌ कितना दी तपाद, चाहं किति 
नाषह्ीचिगरत करं श्रौर फितनादही मय तिसपरमभी 
परशरोको सदतां दन्ना रहारा कं लियं र्न 
विजना घीष ददाह । शनु्भापर्‌ भा वह स्ने$कमता 
र । एसो माति साध सामनायने उन स्वपर दया कमे । 

प्र्‌ रप लोग यष पालकर उन सृ दुष 
जेशषारी न्नाय साध राप्नाय्‌ पर चोट क परन्तु स 
केदिवाक्य के भरुसार्‌ #ि-- 


| रस 
अत्र पोरतता गानह स्वयमेदेपिशाम्बात्‌ । 
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क्ष॒मा खडः क यस्याक करष्यान्त दुजन(४ 
वे दुजन कठन कर सक्‌ | | 
महासा वद्धको एक प्रुष ने पएक दिनि अक्र 
हत सी गाहति सुनाई" 1 जब म्रहमस। वृद्ध उष दिन 
गाल्ियां फो प्रन न बोले, तो षरे . दिन उसने श्रा 
दूनी गलियां इन्रः र जव दूसरे दिन भी महा- 
त्रान बल्ले तो रीषरे दिन तिगुनी भौर जब उस 
| दिन भौ महासा -नीन षोज्ञे तो चौथे दिनि चाशनी 
3 माल्लियां सुनाई । जन महसा जी फिरिभी न बो्तेतो 
| पंचमे दिन बह पुरुष महता दे पासश्राङे चय 
| खडादहो गया | तच उपे प्रहालावद्ध.नेकहा ङि 
वेट! इड्‌ चौर मी तेरी इष्पेशरूपी येली.येदेए्तो 
व्टभी ददे ।तब् उषनेकश सिरतो नो-फढ्‌ था 
ह सदग्रेने सुना दिया पर इतनी गालो सुनाने एर 
भी श्यापने कोई जवार नहीं दिया | तवतो पहमस्माने 
कठा रि नशावतो में पीदं -द्‌गः प्र इससे पिले दम 
मेरे एक सालका जवार देदो । यह कहकर महाता ने 
कहा क्रिकर किसी के पस किसी क्सठुकी्भेर त्ते ( 
जाय भौर वह उपे स्वीकार न करे तो उसका याज्ञ 
कोनहोताहेतो उषएने कषा क "वही जिसको बस्त 
देत्रानजो.लायारहै. 
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फल-यर्म-का दूरा उने पमा रथान इ ।: 


२८ ( दम्‌ ) 
` पड़ परि परद्रात्या जनक के पास एक व्राहपनं 
| क्र कषा वि पषहाराज ! यष्टु पापी चर्च फन देभ 
को श्रपने नालम निश दिनि नकाया करा दई | इय 
बहुन बहुन जोर लगते रे पर बद पापी मको नर 
छोरहा । पटयासा जनक ने यष घुनकर्‌ पक्र दृति क 
| पकड लिया श्र घो पि (गर य दुत्त इमे दरोटुदे 


| 
4 | 


क 


दव स्््् 





तोष्य श्रापंङके पदन का उत्तर रेद्‌), वारा यद 
देशा साजा जनकफी देख रराय हेग फि यद्वै सजा 
जनक रे लिनीप्रह्मयियायें प्रशंसा ह} एक वुत्त । क 
1 पकर हय डर यद्वि यष्ोद्‌द्‌ ता म 
तम्हारं परदन का उत्तर पेसादे' । शीर बोल कि 
५ यहाराज जद वष्र शापो क्या पकड सक्ता ६ १ श्प 
शी-सरययेव पकरर इये हे, श्राप दोडदे श्राप ` 
जायं ? | यकस जनकने कडा तुम दृद विश्वास ई ङि 
4 जायगा" च्ाच्सने कष्ट यद्‌ तो चिन्नु भत्यन्त | 
ष्याप लोटःद' से दटनाय । पहासा जनक मे कश 
५ वत इपी भाति फन जट र) यद विचारा जीवस 
को क्या नचा सक्ता २? प्रसजसे हम वुत्तेका पकप 
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मरे उसां मिप नको पकडे इये दै। यदि मनको 
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प दोड दे' भोर इसके फन्दा मे न भयतो मन 
डद नदी कर्‌ पक्ता पानी इस जड पनका चाहं भप 
समाग मे च्ताये चारे इमागं मेँ यदह आपके आधीन 
' 2! यहरो सबङ्््नेकीनातेदहं कि मन बहा चञ्चलं 
| ड, कमा मेः जाता रै, विना जीव के पानी तम्हारे 
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मनय संकल्पय नदष सकत ` 
, ` फल- मनुष्य को उचित हे मि बिपर्यो को स्प 
रीकददे। ` 
.३०--( एक मदालसा ) 
एक महसा एरूरेसेसेवकङी किन्तामेयेक्रि 
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५ तिनःपार्णः कौ कहादत के भ्रसुस्ार मरदास्मा को 
६ सेव तो पिला, पर सेवक ने महात्पानीसेक्हाङ्कि 
\ श्राप इमको.सदेड कोम बतलाते रदे, चदि भषने 
¢ किसो समय काम ज गताया तो हम आपको विना 
॥ पीर न-योरगे +" रहमान यह परतिङ्ख करली | सेवक 
$ ने केहा,^पहासा जी ! क्राम जताद्ये । ” मह्मसा जी 
4 उ.कहा “शोच क शिये लोटेेपानी क्ते भ्रा ।“ सेवक ६ 
१ से आया) महासा ते कहा “व क्ट, द्रन्त-धाक्न 

 स्लाज करा) बहनी करादिये । कटा प्रह न्लगेरी 
 सीत्‌ःटाल }, लंगोटी भी भोडाली । लंगोरै षो सेवक 
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ने कदा “पद्रासा जी! “श्र 7 पक्षफानो नेक 
न्वतो इस्त सपय को कप वि नरं एड 
महात्मा कं यहद शब्द्‌ कतरी सेवक मै सीष्ट 

मरहासाकर दा चारदहा दियं । चव पदत्रये, 
पूनापार दछाटूःमग खहेद्रुप्‌ | सवक नं सोद ट्टकाः 
पीदा फिया । कुड दुर्‌ चह प्रह्यलसा्म एक आर पष 

स्पा पिज्ते | रन्न भगत दष द्य शीघ्र २ दर्‌ मद 

त्फ को सम्पण वुचान्त मुनाय्‌ा | यदसा न चः 
“बेस दुमो लिय आप्र मग पिरस्तवदे £ निष सधय 
प्रापक यदा कटि कृषदररट्‌, उपस यह. कद दि 
करा {ई एक लम्ग पसल) जघ श्यदि- दद 
कना दमे गट, "जवर बहु याट्‌ चुके.तवर कटका क्रि ज्र 
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तक श्र दूस कपि न दत्वं दद्र तक इद्र चद 
उतराकर 1; पद्यसमान एस्मगै कि { स्यार पर्‌ 
श्रा अपने सव्र पाम करवावर्‌ एक ङम्डा वाक मंगर 
फर फला “जत्र त्क दप दुरा काय न. वत्तलष्व, इ 
| प्र चह उतरकर; स्क्क ज्याद्ैदो सार बर्‌ 
षट उतरा -कि यंक करःशिविरद््े गोदा व्ल 
| जी! अप तै चद्‌(दतरा नं नद इष दीर्य॑न्वं 
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यकि भोच-तास्यीःम्यत्यीौ भ एक श्रनि 
सदए को भाररयत्ता हरे पर्‌ ध्वे परस्प दम 
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डा भय प्रिला \ परन्तु इस मन ने नीवास केमलि्ना ( 
यद करारी षी ङि पको कमर सदे बताते रहना, 
इर्पात्‌ सदैव कामये लमाये रत्नान तो इम पाग, ( 
अर्यात्‌ मन जब्र काम से रहितिरो -गाली दोगा उक्ती 
परय कुमा मे जायगा भोर. अपने साथ नीत्राः 

को ते दु्॑शा करायेगा । इस प्रकार मन .गली हने 
र्‌ पटीर को कभागे लिये रसं खेद्‌ रहा था । जीबा- 
त्मारूपं मात्मा ग्याङ्ल था कि इतने म्र दूसरे पदादा 
ऋषि ने उपटेश कयि कि 


८ प्रच्छ देनदिधारणास्यां वा प्राप्रस्य॥ 


| ्मादिसे कि तुप श्वास प्रवासं रूप बिः गाड 
प्च यह्‌ मन गली दो देऽ्वखंसा करे तो इसपर चढाभो 
| उदातो । अप तीन चर शर पाणायाम करनसे पन 
४ शिथिल हो जादा र भीर रषी चंचसदा ट नती रै । 
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३१ { अस्तेय 1 


अस्तेयप्रतिष्ठयां स॒वेस्तनोपस्थनम्‌ = 

$ षक बाज ` नित्य १दशाल्ा. को नाया करता <. 
४ भा। पक. दिग्सःव वाठराखा सेक्सी: विधापरी मै. 
‡ इस्वक जरा स्मय! । शद्ङे की मोता ने दस्य. देवकर 


` ^ लस ज्रर्जजकृकककक ररक ररर कतनककका स्कर ररसककर 
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आमस्रनेकोलेद्रिये। इसी माति करत करते कुड 
शिकस्य बद चौय कआशिरोप्सि उन गया | एक दिनि 
बह चोरो श्देराखा ङे यरं एकडा गया, भर उस 
कोरानाक>े यद्य स्तीर दश्टफीश्मद्वा द ॥ 
१ स॒ली पर्‌ चदे सपरय कितन्‌ द्रो पुरू उस प्रालक को 
॥ प्राये, भर्‌ टश की माता भीष 
बरा कं साय शातक को देखने भ । गतक्र ने श्रष- 
मीमातासेक्‌ञ्‌ बाता कने को प्रह्वा मांगी | मात 
ङेकानपे वार्ता करने के सपय माताकं नाद कान 
दोनद्ीकाटर लिये! त्व. ता पासा शहर षै दीः 
हू । सम्पण परुप यदह दथा देख फर्‌ बालक को {धिवि 
भ्नेतम ¡चदत्े ब्त न कहाकि आप लमरदा 
तिक्कारते र, परन्तु यदिदफये चारी न षिल्लतीक 
आन सलीका सपयन श्त]. 
चम; रापो सप्रम्ले. करि दारी स्ितिनी वरी 


अरीन्‌ र? इसी ङे ट्शाग को स्तय कहतेषं। 
` , २२८शौ 
सवषामेव सोचानापथशवं परं स्मृतम्‌ 


य।ऽव शुचः सयतिनग्ल्वाल्युकिः सुचः 
शङ गारचदा तमे माद पृषर्‌ पृष्‌ रहाङ्रते 
ऊान्दन्तनक्कन्केकककनका्फमकेकककककन्यन्कपक कनकेन क, 
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\ {उनः भे.से एक भारतो भद शुद्धि भी अर्थाद्‌, 


शच दम्तपादन्‌ स्नान वस्त्र भो कियाकरतो या! निष्ठ 
स्थान मे वैता उसे रतयन्त स्वच्य रखता या भोर [ 
मीतरकामभी कपटी नथी, भितैते किउसकी वुद्धिमी | 
ध्रत्यन्तं तीच्र.वह.से बडु गम्भीर रिषं को सहनं | 
दी मे सममे फो समथ धी। इषका मान भी दर्‌ र {- 
परुषो मे' था । जहां यह जाकर ' वेवदाः सभी प्रसन्न | 
रटत थे शरीर दूसरा भार यथपि बदा पनधान्‌ धा परन्हु [ 
यह अत्यन्त ही मलिन था यानी दन्तधावन स्नानादि ¦ 
कातो य््महीनों नामदी नही जानता घा | म्मे दुहः | 
न्धे श्राती, शरोर तथ। पर मल से फट गये-ये, मौर 
फे ट्टे वष्र अति मेले जिनमें मक्लियां मिनक् रदीर्थी, | 
पिरे हुये रहता था ।पेर.केमी कपट के खानि, सदेव | 
(मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ ,कपेएयन्यत्‌ द रासनः :) के भतु- | 
सपर दी भापरीव्रात्तां मी.रहती थी । कहते कद,.करते | 
रच्जाते कदी ।-इनको. क।६, बत ही नहीं मानता या! | 
जिसक पास येभाप्‌ रूपजाकर व्रेठते ये वह्‌ इनसे { 
भतीवदीयुणा करता. या यद वुद्धिमेमीवदधभे।( 
इषः कारण मय, ओर तम्भाखःश्रादि मश तो आपके ( 
पकः मात्र मप्र वःप्रतात्रा रदन-कास्मान भी षदा 
| दी-ृष्ट-रहता-या, रस कारणः कमी स्च परःय. 
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॥ याः जीनेकशकि बन्द करद्‌ गे, श्रमी क्या वत्स 


| हट है९इतने मे मियां जीका कदस कारन का बला 
चा खाया श्रोर मियां एक बकरकसाब कोसला 
| चलदिये  पियाजीको तीवा भी चपक सपम्‌ 
` इस लिये चलदी जर देख मुभा का भरता ६ । मिं 
जीव जकर्टरी से भमि खादने लग आरर्‌ पृटृत 
| नात्ति य कि "जल वधौ जलदरि वर्ध द्री जलकीौ 
कारन मीरा सेयद वोधृः इनमान. की दोभट-- 
तथा श्माक्रार्‌ बौधं पातालवाधृ दं तट्करिदु (१दत॒नेप 
चीरी ने पक पीडस तपत दत फी अरि कदय 
धमुञ्ा यहा श्चाकाश पाताल राधा ट, घर मेः नेग 
सासरारू निदरीम; जा टपकरहााःनवः पाने 
द्णकाए परास क्या वाधरमाः' ! 

ग्पलप्रथम आपने दाप दुर करो {फर्‌ दूस 


ते रोके । 
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एक किसी म्म॑वमें दो सने भाई रहदे थे । उन में 
से एफ ददा, साधारण ही षेचाराद्दुच थाड्य-सोे 
ऋररेजी व साषारणवः पातभाग जानता था ॥ ङश. 
आई पूणं संस्कृतंह या परन्तु द्विम येएरेये। षदे... 
भां के गने ॐ दिन समीप श्राय ये, परत न्याया-. 
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चथ. एक अधियोव डान क कारण न्यायाय पं 
जाना या.अतव्रह भरपनी सस्रा न्यं जास््ताया 

इस कारण श्रपने दरे मारस कष्टा ^ तप्र अषटुक 
तिथि पर्‌ नकर श्मपनी भावरजनकफा विदा करा साना, 
केयाकि मभ उषी तिथिषर्‌ श्रण्क अभियाम स्यः 
लयम जाना हं ! परन्तु दष्टं जाकर ठीक दौरे 
बात चीत करना रयात्‌ ष्केस्यानर्द्ं स्रैर न 
क स्थाने नाहीं फनः | इरन्धनि कष्ादल्धिम्पं स्या 


इतना ण्ये किया नष्ठींकरा भी विचरन? | 


बटु नेकहातम्द्दह्वान ताह परन्त्‌ षष हू 8 लिय 
मेरा समाना धम भ्रा, इष से सपमा दिवा| द 
न", "न्धी, खिनसिलदार्‌ याद्‌ करं लिय) यासी 


भथम शः पील न्दी । श्न ता भावन श्ना तिद करा. । 


ने चले र्‌ व्यार उस गाद धुर परष्टुं त 
{ इनके सम्रराल के लोग ग्रिले. श्योर इनसे पद्ाकरि 
‹ कटो तुम्दारे ग्म क्क द" कहा ' द; । पनः 
पटा ' तम्हार्‌ भार्‌ जीता भरच्छदः ? कृषा नहष 
यनः एदा" क्या कड ब्रीमारदः ? फटा हां | पनः पद्या 
कि. चचने की. उम्मद ₹?.कदानद्वी, पका कि क्या 
इतने सरूव गार द १, कहा नहा,०नः पदा किथमौजद्‌ 
ष नदीः १ कहङि नरी! इतना सुन सवक 
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मो रोने लगे) श्रदतो सवरको श्र मोनिश्चप. दगया 
फर इनके भाई नदीं रह) भातः फाल दोतहो दृन्दयानकड्य 
शि क्यायावन कोद नही कपेगे? उन्ध्ुनेकड् 


हुम पहचादी दमे | ससय याला यद उत्तप्‌ युन 
यह्‌ दापि श्रया। जप्‌ एर्‌ इपर वदा माद 
मायातो पदाभि ध्यातरजङा नद विदा करा ज्ञाप? 
तय इन्हानं कटा क्रि ` भूउरताराडि दनः उप कष 
लिश तते ?. षाट्‌ नक्रडददह् यहंक्य(कदटूना दर? 
द्मव्ने दीद रर मन रंहाः । तपतो इष 
ने उत्तर द्वियाकरि “क्था यद्‌ अमरम्भवर ट? तुप वने 
रटे वृ्रा राड दोग, तपथनेर्दे पापौ संड दहो 
तेप बने रहे वहन रंड रोग, तुम वनेरह्‌ चाची रांड- 
1 होगङ.भावन के तिये तम रांड दने से केसे रोक स 
कते १ भाई ने कदा वताभो बहा क्यार वाते हूर 
1 थीः, तव सम्पूर्णं दत्तान्त सचा सचा कद्‌ घुनाया। 
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भिदो चार दिन मार्‌ चरी विद्ये पिर ईह, फिर्ता: 
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त्ष णे षद्‌ भई नेयपनी ससराल नजा स्व के | 


1 ~= फल वुद्धि से सांक्षारिक रीर पारलौकिक दोनों | 


+ -इी.कायो मे सदायता लेनी चाहिये । 
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ङ सीन कास्तकार्‌ का तदक निर्य पाटश्मला | 
‡ तें वष्ट जाया करता था) यद वहु दौ दैन या जिश्न , 
के कारण बद प्रपते पटने की पुस्तकादि मी नदय स्र 
‡ अद सक्ताय! यद्यं चक कि-ललनो पषात ग 
कागज भ न्त साया | मसिनिक ल्य भी 
पेरथर शन्न नदं सलता था. जिपसेकि अठ 
कपादग्डाथा) पटन्‌ कः उप्र टृतना व्यसन ता सि 
यस्तेकाद्धिक न दतिद्परः भौ वट्‌ राव साच्‌ पट 
४ था, आर यपन्येचक्ना क्‌ र्टृकासःव्छ्म द 4 द्धिपान 
| चौर होनष्र प्रतीत दात्र यथा| टकौ यद दंस्ादल 
( 
4 
1 
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„~~ „ ~ ~ न 
क 11, 0 


ए 
गदति श्ना + ऋ छ पनम 


गप क वित्तं दया आद्‌, श्रार्‌ उन्दचि सप् 

मरं सम्मति करकं चन्द कथ्‌ तड्क क मानन का खः 
मान इक्टेः ऋरादिया यह कालत भषन्‌ सै पाटिया 
सटा गेल जाल रदा थाः इष स कि सष्टपाठ 
लेखनी मसीपात्र, कोई पर्त्कं भी दं दिवां करत च। 
धाटथाला के भिगरा श्चपने धरर परभा पट कर्ता क 
परनन कमी र परमे दीना क कार्य तेल का मव 
न्यनद्चे सकने ॐ कारण, यद वनम जा खद्रार्ता (नुः 
रान $ पकड अपनी सेपीमं स्र उन क पकार स 

3 त्थः कमी कभी चांदनी मे चन्द्रफक मक्र स प्न 
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१ ( १०२) रष्टन्तख्थुश्चर 


करता था। उप्त प्रार्‌ वड बटे कष्टउडा विद्या पाप्नको: 
स्मार प्पे एसागिपणनिक्ला कि जिमक् करण 
सरकार सं व पाटशल्ला कं निरक्तरनसे क्ड्शार भ 
नक प्रकार फे वड्‌ > परशपनीय प्रं्ताप्च तथा पारि- 


तोषिरुभी भा्भ्िये | अवतो इसकोषिया कीं 
चचां चासं घ्रोर धपथाम फे साय विस्त ह! । य 

ककषिद्डेर्रानाश्चों फेभी कणगतत हुईं ! तब | 
तो इषे एक वड़े राजा ने वलाकरर, इव शी योगया- |: 
जुप्तार अपने यहां मत्री पद्‌ पर नियत श्यो । धन्य दै { 
महाराणी सरसी ! तेरी स्पार महमद तूने ( 
कितने ही कंगलो को राजा मीर भितेने मर्यः फो पद्- 
त्मा योगिराज, ऋषि, धनि, तपस्वी, संया देवता बना ^ 
दिया ओर शुक्ति चर पप्तं करारे-ङिसी क्िने कदाटै- 
चिद्या नाम नरस्य रूपम।यकं प्रच्डन्रमुपधरन, 
विदमोगकपेयशथ्पवकरविचया्यरूणगिहः। 
वियागरन्धुजन पिदशगेमने विया परं देत, 


व्रियासजमुपएजितानच घनं पियाविदहीनःपशः॥ 
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इागाजा परियितमन दा | शाप का चिन्ली पालम्‌ क्व 
बा शक था | भरतः श्रापने दा विल्लिय, उनम एक 
त्यीरी भ्र दृषरी उदो पाल र्क्ोथी। द विन्लिर 
दिनि भरता टथर्‌ उधर परषाकस्त फ आाररातर ! 
महात्मा न्यटनकी सारण के नीच श्दकर सा रदती 
थी, इस कारण गहाल्पा न्यटन जत्र राद मे न्मपन्‌ कमर 
मसायाक्श्तमयनता कमर्‌ करक्िगिहं कौ जंजीर न 
1 चन्द्‌ करकः क्िवाटुदया मड लिया कतय पिः जसम 
‡ िन्तियां त्रिवाटं खोल कर चद्ी श्राय श्रीर्‌ परिन्लि- 
{याभी जवप्रप कवार सशी शिवाद्‌ खाल 
1 अन्दर ता चलीनात्ता्थापर कियदका वन्द्‌ नहीं 
कर्‌ सक्ती थी फिनिप्रसे विस्लियां सात गत जद्ाया 
करतीर्थी । यट देख पद्मन न्यटन न सोचा रि कोड 
एमा इन्तिजाप्‌ कर दना चाष्धिय क्रि जिस्म दिर्लिय 
मटाया न कर | दमक ल्िय यह विचारा कि श्रगर 
म्‌ श्रपने कमरकृदार्माफ्िविह्मदा खद्‌ षानी दार 
तरल्ले ॐ लिये लोटः प्रर वदी ल्ली क सिये. वडा | 
कराद्‌ आर्‌ कपरेक त्िवाट की नंजीर सोन दृ समय { 
चन्द्‌ केर लियाक्र त शिह््लियंटंटसे दद जाय! 
स यषह विचार दृट्‌ को वलग उषसे कट्यकि ^ 
बटर वम मुनतेदहा? देखो यष्नाोदा शि्लियामन 
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( १०४): ` ` दण्टगन्दस्तसुच्य 


५ 
1 याल रव्खीहे सो राते मो यो दी साधारण करवा 
{| भेडकर सो जाता हूः अर विष्लियां जव घृपकर बाहर 
| से आती हेतो किवाड खोल तो लेती र पर बन्द नदीं 
कर सक्ती, जिप्तसे विष्लियां जदाया करती दसो ठप. 
| इन हमारे कमरे के दोना ज्िवाडमेंदो चेद करदो| 
यानी दयोटी वित्ली के लिये दोय चौर बडी के लिय 
चडा ताकि मे शामसे ङ्वाङ़े वन्द्‌ क्रसो जाया 
करू छर बिर्लियांग्चिद्रौ मे से पने आप चल्ली जाया 
करे” । यह सुन वद्र ने कदा षि ““हुजुर! इघफे लिये 
दोर्े्दांजी दोनों किबाडोंमे क्या जरूरतदहैवे तो 
एकः दी वडा छद एकक्रिवाड म करने सेदोनो निकल 
जाया करेगीः) वृह ने दहुत कुल समायापर्‌ न्युटन | 
न माना) तव तो ददद्‌ नेद करना शरू भ्या 
छोर पथम्‌ एक किवाडं मेबडाष्ेद करक किवाद 
भेड दिये रीर उस एक दी चिद्रसे दानो विन्लियं निक 
गह्‌ | यह देख महया न्धटन उदक्त पट ओर बड़ी 
म्रसन्न हए श्नौर बहरंको बहुत कुच पारितोषिक दिया । ` 
फल-कभी अभिपान मे आक्र दोर्योक़ी बातका तिर. 
स्कार न करना चाहिय क्यांङि कभी कमभीदोो क 
त्यात मे बह बात श्राजाती रे जोवडों को सप्नमें 
भ्र नदी सती) 


# >“ ^ । 
। 
+. ॥ # 0 # + 24400 222 





[कक कक 


~~~ 





44/44 4.4 4 4.4. १ मरः 
वः 








| 6 9 9-५-92 2 [व 


॥ | ॥ 
दप्टान्तसपुश्चय { २० ) 


वा क 


३ ५--{ पल्य ) 

‡ णक राजा को श्त्यन्व स््पवती गनी स्नान द्वियं 
1 ह्ये भप मदल की दपर केश दला श्री । इतन 
मरंकाषि मे उस्र सिरपर कीट कतौ | रानी क्रा यष 
1 देशव वडा कोप माया आर्‌ हरन्त जाकर कोपयत 
मलेररद्मी ) महाराज यट रानी वहन दी प्राय 
थौ {रगा ते महलतपे श्यातंष्टी रानी पार देखद्यद्धी 
सेप्शर ज रानीजी क्ट? दाप्ती ने कष 
ष््प्हरान ! सनोना श्राजक्रापमरनमं हं 1 वषं 
^कपभतन श्रुन सद्धुच रा 1 भयु यद्ध प्याय पर्त म 

छः] परन्त्र जमन तंप सजाने वर्हापहच रन्ैसं 
कटा (कहा प्यारी ! क्या दुध्रा, किनं तुम्डारे साथ 
अनचित व्यौह्मर्‌ किया, किमे फ ने भाक्त तरेर 
इ? रानीने कहा "महराज {घ्राने यहं श्री 
छत परसम्नानक्ियिदयक्ररप्रूछारटीयी सिप 
ए प्व ने मर स्र परवीर षरदी | सो जव त्क 
भपदठप कौतेकान मरवा उद्लिगे म श्रनन जक ग्रह 
ने कष्गो | मदृदयनने कष दसै रनी | त 
केपी दे१पन्नियोमेस्या्योध दै कियेसनीदहै या 
। साप्रारणमस्तरी ] उसे उडत दूये साध्ररएतःद्री बीर 
1 कोटोगी श्र दह तरे सिर पर पद मड दागी 
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>| ( १०६.) रस्टान्तसमुश्थय 

से ठम हठ नहीं करना चाहिये ॥ पर रानी ने 

॥ चक न सुनी अर बहुत कुद हठक्रिया । तवतो राजा । 
ने कहा चि “तुप उठकर अनन जल करो; श्म कल 
परागःकाल स कौयों को पकडवा उनमें से उस अपराधी 
कवे को मरवावेमे ।” रानी यद सुनते दी युपकराकर 
उड खंडो दुई । राजा यह देशव कर पएुत्त गया । जर 
दूसरा दिन भाया तो राजा ने भवने भूत्पोंको भङ्गा 
दी कि “जानो हमारे राञ्यके सद कोवं को पकड 
लाभो. मूर्तयो नेषेादीकिय। । ज्र पत्यं ने 
यह भाकर कदा कि “महाराज ! सड कोरे रागय तब 
राजा.ने डन. कौवों से कदा “कहो भारे कौवो ! 
संश कौवे श्रागये ९ तवतो सब फौप्रो ने जांच पर- 
1 चीज कर कहा (महाराज ! एक कोरा नहीं भाया है 
-ञ चाङ्रो सव्र भागय}; राज्ाने भृत्यो से कहा क्यो 

। भार! एकको नदी भाया? उते भमो शीष दी 
लामो ।; भ्यां ने क्म (महाराज ! हम उसे करेबार 
वला भय दहे, अताद्यी होगा । ओर कौवो ने राप 
यं सम्पति कोक “माई! क्रिसिकोवे ने एसा भारी 
3 अपरो श्गिया, जिस के कारण शरान विरादरी भर 
| कोकष्ट मिल रहादै 2: अन्तमं यद्‌ ग्रीक दीन 


` 4 हो बहो कोवा! अपराथो नो अबतक नहीं भ्राया,भोर 
` ३ राजाने भौ यदी सोचा शजो कौवा श्व नदीं भायार । 


न न्स्र्स न्द च्च् ररर रच च्चन्द्र 
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शायद अरथी वद्र एसा समश यजा उपर क 

त्यन्व दही कोधितथा मिदव मरा गया त्त कर | 
ङ तह पशाराजका उसमे यप्ट्न दुखा क्रि व्य | 

पाकौतर ! ये प्रीते स्व जभौ श्राययंय दुभनेरतनो षर | 
कष्टौ? कौपेन कट्‌" पहासान | पयय कमा 

परे पात एक न्याय श्रागया का,उपेचुषनिलमास 

इसत देर दोग रानाने कषा (व्यान्याप्‌ वा 
1 तथतोकवेन कहा “पहषयज ! एक स्तो अपने एति 
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सेयहकटतीथीकफिभ्पयद्‌ ररित मरीस्ती ट) आर 
पदं कदताथामप्ट्‌श्चीरत्‌ पैरीस्वाोद्‌) म्रद भर 
चइ स्री दोनो दमा पातत भ्य, अर मद्‌ रै 
यमते यद भरन पिया किमदं कोतरेयः मेरेस्त्री गु 
कर्ती रकि मतस्थीश्रौरमंप ह; सो कमु 
मट्‌मीस्नोघ्ते सक्ता एत्व पनेकद्मश्संद्य सक्त 
“ज्‌ पदं कापत्रण दहा स्त्र क भरतुचत ऋ 
भरा जाय श्रर्‌ उस क कटने यं चज्ते दद 
स्नीर।' राजा नं यद दुन फर सव कावा. & 
हा "भरर नाधार कावा ! तम सवर मृग नाद्रा 7 र्न 
की त्ष पा सव कीरे चले गये | जव रानीने य 
ष्सान्त स॒नातोतुरल्तद्यी कोपमक्नम भा पिरान 
| छ फिर रोजा महल भोजन करने गयाता शनी 
क नदे दती सेपृद्। दप मै कदा नवहारार्‌ ! | 
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# नानी जी कोपभवन में हैः, राजाने वहां जा बहुत व | 
1 समाया पर रानी ने कहा “वाह कोवेकीतो चलं पर 
इमारी नदीं चलते । हम चाहं यदीं मर जाय पर जव त्त 
शुष उत कौपे को न मरवा उ गे तवतक व भन्न 
जल ग्रहणन करूंगी "1 राजाने रानी को विशंष 
इट देख कहा “हम फिर सव कौरवोको वला उसे मरवा 
। डालते, तथ उठकर श्चन्ने जल करो ।?° रानी पुनः 
सन्न हो उठ खडी हुई । दूसरे दिन भराततःकाल होते 
| डी राजा ने पवेवत्‌ सव कोौवे पकड मेगगाय परन्तु ग्द 
कौवा फिरभा नदीं आया) तवतो राजा ने काकि 
निश्वय वही कौवा अपराधी है, नाते दी उप्त कवि कां 
तिना वध करायेन दोहंग। कौवा ज्यो भाया 
राजा ने कहा “क्योरे कौवे { तने इतना विलम्ब क्षां | 
किया? ? कौवे ने कदा “पदारन ! अपराधत्तमा दहा, 
। एक्‌ न्याय भ्रागया था, उप्तकं चुहान म इतना विलम्ब 
 होगयाः, | “दो परुषों मे विवाद था। एक एक से कष 
| त्ाथाङ्ितेरापह नदीं सन्ति पखानादै। दृषरेने 
कदा म॑हकदी पलाना होखका दे ?” पहितेने कडा 
दादा स्ता र 1) उन दोनों ने पभस सारूर पला ञ्जि 
"क्या कमी य्ट्‌भी पाखाना चेसक्ता दै एतो मेने कहा 
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| रष्ट(न्तसमुश्च ( १६ ). | 
 वदप्रुह पलाना द! किसी कपिनि भौ कदं किय 
> ५ 

| सकृ । : 
१ क ५ , ए प्र 4 च श 
न्तिदन्तसमानं हि, निःमृतं सहतां इचः . 

¢ , ‰\ ^ ग 0 

| यव चिताः पुनद्वद्िधि च्‌ इ 
। . (स्य) पयतु पत्या करव्यो के दरनिंङे - 


8 द 
१ णन 4 छः (२ र न्त ् ॥ 
। सपान दतिद्र्‌ वाना (कत्त पा निल पर नीद्ध द: 
1 ध 

] ॥,॥ 
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1# 
५ 
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| | र | 
2 ष 4५ ५ 7६ प्‌ ५ ~ 2 <© ध 
य[त्‌(2 रद्‌ रल्य्‌ वरर कतरह गए ह 
| ४ न ~ ~~ --न-- अ तान त £ 
।' वृजि [नदत हद ६ दद्ध, ददाह 
| पि (२९ -! उत धिच ! 
। रुञ्वृ दुष्‌ पुनद २ पव, कदु (द 
स ग॒ 6. \- ५ 
सद] फट, उतुक्मं गाह मं रसद चह! 4 


वात !रेकान चह{ एनय क्म [दर्‌ दप £ 
कन्‌ न लानुट स 
३८--( अक्र) 
एकरप. अत्यन्त दी रूपवान्‌, एपैरसे भौ चल 
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सान्‌, पदा लिखा विद्वान्‌; अपने यरका घनान्‌ भारं 

जावा पिता भाः बन्धर््रो, भ्रादिसे भरा पुर या। 
चरन्तु इष मे.केवरल दोप्थातो इतना दी. रि दस 
1 स्वभाव मे बडा भारी कोष था, भ्रीर्‌ बड यश, तक 
‡ बद गयाथा कि जिस समय हसे. कोधन्मातायथात्त 

सद्रूप. हो अपने. रपे से वाहर हो जाता या। यद्यपि 
ङुसके माता पिता भार सव समश्ाया करते ये कि मया! 
यह्‌ इ च्ली बात.नदीं कोध करना वदी बुरी. वात | 
रन्त इसने श्रना स्वभाव न दोटा । इच तो इस 
श्दभाव भी या नौर क धन बल भाई वन्धुरो तथा 
वरदया आदि के कारण पने घमण्ड फे रागे ज्रिसी 
को इच सम्भृता दीन या । अन्त मे यह अपने विचा 
ङ तापसे थरेदार हेमा | श्राप बडु तेजो तरारेके 
श्यानेदार भे । जदं जाते ये सम्पूणं परजा इनक शासन से 
छीर श्ननुचित जपो से थर यर कांपत यी | कानिष्टदिल 
त्तथाचोक्री त्रासं के लिये तो श्राप कःलदीयेऽयानी थोडाश् 
पराध क्रिसी से इद. दोजाय्‌ या-अपराध नमी द 
केवल इतना फि इनकी वात. के विर्द्र सुक. कदे 
४ इक यानेदार साहव ! पसा तो नदीं किन्तु एसा उचित ३ 
६ अम ले अंटर मानों. उस कौ खाक्तं इटा दिया 
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गाली तो रातदी नदी करते थ | एकदिन एक्‌ सवकस, 
| जाश्व मंमव्राया आर कहा टप नरा ज्यादा पसल 
तेधा-पी दाल बहुत श्रनच्द्धी वर्स वरनाना ! परन्हु । 
सेक्रम द्रजुर को तरियत कै ऋनुपार्‌ न दनाः श्चतः 
यानेदर साह ने गलियां करे ता पुल दाद दिये 
र पटने यमी कसर नदी ग्क्वा | शिषी फषि 
नके! इ किः-- 


४ 
1; \ 


स 3 क 


1817 अ 


| शलाक ! 

' रोहते शायक्द्धं वन परधन हत 
वाचा दुर दीम नाप राहि वृह्षतय्‌। 
श्रथ ) बाण का प्राद्‌ प्रिवद्ा जानाहं, उुन् 
दास ऋटा इश्व क्र वमि द जाता £ एशे 
कटार चणका भदा हा प्रवि पारः नह ददि 

तं केरिवात्यक अलुपार्‌ सच्क क दर्दय्‌ मं 
चनद स्क वक्णिन प्रक्र द्वियं प्तः 
जब रातिम थानेदार्‌ सादये सोप ता सवक ने धानः 
दार साच की किच जो पासी स्क्खी धी पियान से 
-निकाल इजारा किच उनके प्रह ए सारी यानी उनके ' 
एको चाबल चाल श्रलगकफर दिगा! पोरे, काल 
दाद्‌ नन्‌ श्न्यथानेके लोगरोनेजानातो इष 
अवफको कद्‌ कर सगे. भौर. रपत पर अभियोग चा 
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सेवक ने साफ २ एह दियाकि' हुनुर्‌ दमक्तौ इसने, 
मिष वसे गाजी दिया वही मुल हमनं । कार दिया 
तथा निन हाथों सेमेरा वदी दाथ काट । ङि कविने 
क्णादी सत्य कहाहैयथा- . 
 छेक-कोपो हि शचः प्रथमो नराणं, 
देहस्थिते। देहिनारानाय । 
यथा स्थिः कष्टगतो हि बन्दिः 
^ €. = “ । 
सुप्र वदरते च कष्टम्‌ ५ 
चथे-प्रनुष्य फे शरोर में चिपा हु्रा कोष इख 
अकार दैहकेनाश कादठेतु स्थि देजेसे काष्ट फे 
सीतर चिपी हुड आग वही. मञ्यलित दोने पर उषी 
कोनष्डकरती रै । इसी भाति कोष प्रज्यलित दोनषर्‌ 
कोधर्तां कोते मरना है। द्रे सार मे एसा 
1 कोई पुत्र चाण्डाल न होगा जो रनौ मराताही को 
खाजाये पर यह्‌ कोध चाण्डाल] जिष दृदपमूपि रूपी. 
मरता से उतपन्न होता प्रथम उसे दी खाता-हे दूषरे को. 
पीड । पुनः एक कविका वाक्य हे कि-- ` , 
शछक-अन्धेकररोपि सुवनं बधिरीकरोमि, ` 
: : धीरं सचेतनमचेतनतां ` नयामि । 
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धीपानधी तमपि न प्रतिक्दधाति ॥ 


| एङराजा एकः हाथी दोररवदीधपभशाग्र ङ 
साथच्लानातथा | दायी दहतदी दषा । जिससपय कि- 


सी प्रयाननायंरानादयीप्ं उन्सयिस्याष्धह्यधी विग 


शै 


रप चार्‌ राजाक्र उपय सड बृहद्‌ चरनं का {ट्‌ 


| ३६-८ कममोग ) 


4 


ज 


राजादटाथीकौ यहदशा दमम खदु हुमा श्रीर्‌ 
1 दाथीनेमीराजा क्रा पौदा कियाय तक सि यनक्रं 
| एक अधकयम्‌ लं जाकर डाला शि सिप्के एक्‌ फि- 
| नारे पर्‌ पोपचकावुक्त था श्रीर्‌ धृत्तकी नद्‌ कये क्र 
‡ भीत्‌ फोट फट्‌ र निकल रदी वनौ स्नापे द्वं तक 
ञ फलीथीं | रानाकं ह्रुं ग्लिद्ी नाक पर 
1 पीपल षै जदो में हिप गया !ष्वयोराजाषशाद्धिर 
॑ नीरे धार्‌ पर्‌ छर्रफो ये | रने दप्टिजद नीचक्र 


पटीतो यन्या दखत्‌ टक शयं मयवडद २ दिक्ररष्ध ' 


कले > सप, दिषलपर, कटयख्यरको पदवादे 
हैः जिन्द्देव राना कपया फि यदि जद सरे 
3 रकदाविद्‌ दूदगया सर कूव मृमिराण ष्ये 
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दुष्ट जीव थनत्तेणं कम्‌ जांयमे। जव उपर की भर्‌ दष्ट 
खलीतोदोरहे कराला श्रौर दसय सफद्‌ जिम 
जडम राजक पद्‌ दितिगरदादटउप्तवा च कतर्‌ 
रहे रे जव राजा यह विचारता कि पंजड बड 
पकड किस्य पक्र सपर्‌ ही सिक्त जाड ता पन- 
वाल दायी रोद्र गाये ता ङ्पर धै ष्ड ड, 
परन्त उस पोप्ल के ठ्न मे उपर्‌ एक 
श्ट ५ मचख्या न छन्त रर्थया लिसस पक परक 


( 


बुद्‌ धर पर्‌ शदृद दप्रबरता या. चमर दह णाह चयी 


स्भीडइनराजास।दवं सयव संजा निर्न शा | 
रामा पसप आपत्तिम हानि दटृएमभो सारा शआाषएत्तियं 
का ृल्ल; द्द क वृद पट्न दी चारन लगता; ऋ | 
यह तक उत्तवंद क चाटन मं खारक दा जा. 
क्रिस इच आपतियाक्रा ईरित भो ध्यान न्ड 
रहता # इ5 जट केक्टते टौमेरीक्यादग्मद्यगी प 
पिज ! दप्टान्त ते यदद्या पर उपश्न दाप्टान्त 
योरेक भी यहजीदरत्पारूवी राना कप्रूपी हाथी 
पर्‌ सवार + चादे छाम से इते ले जाये चाहे कुमा ( 

खेले जाये, परन्दरु जिस समय इस कमेरूप हाथी से ( 

ह उतरगशा "उक्त संय कमरूप दायी इस पर पहार ध 
4 केरे द्रीईता शेर इसे: खेद भराता के. म्ाशयो-‡ - 
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५ न 40०. 
‡ । रप्टान्तसभुश्वयर ( ९१ ) | 
( पी अन्धे इये मे ले जाकर राता । परु उत | 
१ करय में मायुरूपी चन्नक्पैज्टपरे पैर श्िलिग रहना ३ । 
‡ स्र जव यह्‌ उप जम उल्टालल्का ( ग्माशकं पे 

‡ च्यक षर्प का स्र नीच रप्‌ उप्‌ को रन | 
॥ द) दु्या जवद्ध्ययं नोच सरक दरेवतादत ईसं ¦ 
| वद वदु भगदुर्‌ पप विन्द्र कृषटुप यानी काप < 
} कत्र, लाभः मादः यकप स्वभूः दपः दप्फा जाहि । 
¦ सपे वु द्‌ फ़ाड्‌ उप नयत्त रुकने दमये ऊप 
| सेर्‌ चार दम इषो श्रव (चव उना । य देष्ठ | 
| जौव्प राजा उरयन्त व्याकृत छोदा द र नय यद 
| सपम्‌ कि ऋष ष्टष्ट इन्न्वा दृस्कौ रायु जद ॥ 
| प्रादु चृद्रा कानी सफदर चदा दिनार दाता चरा 
| सात इषो आपी जट्‌ 1 पेइपक्ा प्र्‌ द्रिलिगा हं | 
। ऋष्ट रटे ष्र्‌ पद जन्र यह द्िच्ना ए इन क 

| ६ ५ घौ पर्मर्‌ जड वट्‌ पक निकन्व जद ता कप्‌ 

५ म्ह दायी इक ठाकर लगन क्रा उप्‌ खड़ा ई। इष 


1. आ 
~~~ 


दरषवेचा सासो स्प व्रिषृय) स्प, रस) गन्ध, शब्द 
सप इनमे यड पट्‌ सादी जापत्तियोको भून नागा 

दसेन्यह स्परण नदीं रहत करि आ्ायुरूपौ जड शरभो: 
कटने वाली. 2, ऋौर अन्तत भ गिर फेः इन- थं 
काही सुराकर-बनम । इपःलिये, दम्‌ कन पसे | 
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\ ( ६९६ } शष्टान्वसमरुष्वय 
| व 
। कम कर कि जिससे द्यी सेदकर इमे संमशयरूप ऊये | 


मेन डाल पाय । यानीद्मल्लोग देसे ऊर्म जिसमे 

-मभारयों खूप न्प कृप्रोमेन आनाद्टे अर इम 

मोत प्राप कर्‌ 1 

फलत इस मायाजालमोदर्मेफ़तजातु सत्‌ कमं 
चरर्हादं भोगने पडे । 


न 
[१ 


अवश्यमेव मक्त स कम गुभश्िमम्‌। 
„+ ~~ ~ न्ता रत, ~, 
नास्तं क्षोयते इ. व्ट्यकटिशतेरपि॥ 
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पर हथ यनिज सदर ख्ती | 


श्ण 


1 

दिन वर् देख व्व्यद् देटी ॥ ( 

एक सेठजी ने अवनी कन्या, निकी श्रवस्या | 
-आदवर्पकौ श्ये उसके धिषणे लिये एक नको ॥ 


4 
छश १ छश १११ अ 9१३ 


न 2 


| भेजा 1 जव नाई कूद दूर चलकर ट्‌सरे गामे पड चाभवर्शं 
(स ने नाई कोकुच्रदे दिवा) ददी दूरा लिला; 
व्याह्‌ निशत्वय कर, इस लौटादिया ! जव यह नाई इन ! 
लालाजी कै यदांश्चायात्े लाला नीनेक्डा कये | 
नाठ ठाकुर ! दिबाहकर भाय" ? कहा हां लालानी ! व्याद | 
ठीक धेगेयोः ९ पुनः-लालाजी ने } वभय कि. रकी 


॥ 
५ ६ ^ क ५५ शभ 
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| भत 


“"ीप्त, बीस, कौस ¡ « श्मर्‌ धन उन? ५ नाङने 
कहा शलालानी {धन तो इतना रथिक कि कदं को 
ॐ लिये जाता कदं कोई लिये नाता परदे क्ढ देखते र्दी 


् 


३ नही्नीर इज्जत भलमन्सी कसी नाने कदमन्ललाजीं 


#,.4 


३ चार श्रादमी दर समय साथ चलते है इज्जत परियाद्‌ को 


ज 


| क्या कहना4रौर्‌ चर का स्वभाचकेसाई नाजने कष 


^> 


| अवस्था क्या हैए'तव ना ग ८रने उत्तरदियानलालानी { 


~~ 





१ 
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कश इक ऋ $ चक + % र ह क2  चसकपीश्ाः 


ग्लालाजी चाहे कोई शिकायत लावे सुनते ही नदीं। 
बदा सीघा स्वभाव दै रव तोव्याह बहुत ठीक से मया, 
आरभ नो मध्यक्टी रीतं थी सवनाऊकर्‌ कराश्राये। 

3 जव व्याह का दिनभायाश्चार्‌ लटका भावरा मे मय 
तो बारात वार्लामंसेषकनेगोदमे टा, पटर पर 
 नबिटालदिया ।तवदोल्तो्गोये तरको टेखकर्‌ इदा, 
§ भनाञ यह लडका केसा? तुमत कते थे कि षीसर पं 
काहे”नाउने कषलाक्ाजी! माप न समभे तोमेक्या 
करू? हमने नदीं कल था कि वीस वीत वीस पनः 
| लालाजी मेकल ध्यदतो छन्धामी ईः नाने कटा 
| 4"सरकार ! हममे तो यषहभीकटायाकिउनके यष्ट 
, भ्षे चारं कोर कुड से जाय, देखते द्द नहीं पनः 
पणिटित ने षर से कदा “जल से, आचपन कीजिये 
। तबतोवरनेसुनादी नदी एव सालाजीने कषा 


स्न न्स्र 


ज 
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॥ | ( श्ट) टष्टान्तसमुश्वेय 





(यद तो वदिति भी ई नाहं ने कहा ^“ लाजा जी! 
हमने तो कहाथांकिउन से चदे कोड्‌ शिरायत करं 
छनते ही नी; स्वभाव के वदं सीधे हं? एनः परिढत 


ने कह्‌। “आप उत्त पारे पर्‌ जामे |) तव चार्‌ श्रद्‌ 
मियोँ न उक्र व्रिढाया | तवतो लााजी नका 
"वयह तो लगडाभोडे,, तव नाद्‌ न कहा “न्ला्ता 


४ 


चदत ह+ दह्‌ पस ३७ मतदार ॐ 
९ ?--( पतष्र दमर्‌ के पाथं जसा 
-कृरश्वाहं वैमा दं उप्रके सायं 


ता ह) 

एक वेश्यको वह बहुन ही ककृशः ओर दुष्ट 
प्रकृतिकी थो। निशिदिन ङडंकपि काज नकररे फेवज्ल 
पनी सास स लना दी उप्ता कापया यर यदं 
तरू पनी सासक साथ अत्याचार कस्तीथीभ्िनो 
वस्र अपरने उ एरे पुराने हुमाकपतेये वे साप्त 
को पिरने कोदती | एक टै सी खाट उपक सेट 

कोदे रक्ली थी\। ओर खनेको भोजननोस्द सं 
बुरा ्ननाज सड़ा)घयुनां चनी भक्षी हाती थी उसकी 





, रोयियां भौर दाल)मिटी केकडोंमेदेदिया करती 


जी} हमन नहीं कहाथा कि चारं आदर साय | | 
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र कद र कृन्केः 
।/ ॥# 40/21 शकरूर कर्कर ररर शकश रू शद रर फरल द सः कान सः हे 
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॥ रष्टान्तसमुद्धय १६ } 
1 थो, प्ररन्तदृषदहूकभी एक लङ्काया नव्‌ यद्‌ ल- 
+. टक साना द्रा सार इक्क न्यादद्न मरा सार उघ | 
| वट्री यह भाद्र ता यह वह छपनी साम्रफे साधतो { 
 दृप्टव्योहार्‌ कतो पवद, छपनी वदू का वह ( 
‡ पपार सरलतया | द्टावदर पपन स्न के 
‡ अपनी सात्प्तनाव्पादार्‌ करनी थो तत्पदा ( 
{| रतीथो | यह ददी वह्‌ पनी दष्टी वरद्‌ कं शरान प्र्‌ 
पनी साप्रवरह्याकाद्तीक दय्‌ कटम्‌ भजन्‌ | 
{| भेनती थोर ववहोरी वट्‌ व्य व्ह दी सास ( 
| सानी श्रनिग्रह्ठाप् क्वा भजन द्ल्य कडा उन्राकर्‌ एक ( 
‡ दीवार से वर्का देनो | इषठपरष्र्‌ करते करदे | 
। टव कटे जना ह्ौगवं । एह दनि र दोर दह कौ 
| साघ्नने वानी ्दावद्रूनकुट़ृ दृष्ठ तोव्हुग संकट | 
| जमाह तों चरगनी पदोदु द्धो ददूसकरली वये | 
+ कट वरयो कटा कप्त जती ह तपाम जमहवेर्‌ र | 
| कल दन्द फट क्वान जाती १ उने उदरदिदाः | 
। छ श्साप्त जो! पिर दनद प्यणिमं कदि भाजन | 
‡ दिया कड्गी ? कर्हि इने कड काञ्मो ? यड््ुन | 
3 कर बटो वहूने रना दुष वपव दोड्‌दिषा | दव. | 
1 है किकी शतरि ने कड ह :- ¢ 
५ | | 
| इ 


॥ 
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{ ६२० शष्टान्तसमुषय 
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| श्लोक । 
चक्षुपा मनसा वाचा कमणा च चतुपिधम्‌ | 
प्रसादयति यो जोक तं रोकोऽतुप्रसीदति ॥ 










|. १-~--- मेदे 


॥ ४२-( मल की समाज मे परिडतों कौ दशा) 
3 पएकवबार एक हीरो फेग्रापमें पशश्राश्ीयी 

| मारी होगथी, निस में सम्पण पश वां वां चिल्ला 
कर जव मरने लगे, तो अहीर ने यत्र तत्र जा उनकी 
। दग पी ¦ लोगों ने इनसे कहा क्रि कण्ठके वड्‌ २ 
अहेरा सुलगा भ्रौर & करञ्ले गरम करो | जव करङ्न- 
| त्ता खव लाल दो जाय तद जो पश बीमार दो उसके 
दो करछ्ले पटो पर भौर दो पीठप्र श्रौर दो गदंन 
‡ पर दागनेसे पशा न मरेगा।श्रहीरणएसादी करदेरटे। 
| इसके. कुं दिन पीॐ़ एक सामवेदो १णडत वड सदा- 
चारौ सीधे साधे, घ॒मते घामते श्ननायास उसी अरो के 
गांव में पहुचे । रात.को.एक चौधरी साव के मकान | 
५ पर्‌ सो रहे) पातःकाल चारबजे पण्डित जी ने उठ, ( 
$ 'सामवद्‌ सस्वर पाट करना प्रारम्भ किया; परन्तु अहीरों | 
ने ने पण्डित जी को चिन्लाते देख .ख्याल क्षिया कि भ्ररे | 
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दष्टान्तसमुष्धय ( १२१ ) 





रामर यदं बाह्मणी जिचारा मरा जान्‌ पड़त 
बही पशुं वाली बीमारी इसे मी टोगद एसास- 
मभ, अरहीर्ग ने अपने बच्यांसेकटा “ श्नारे। जल्दी 
से थोटु कण्टे पीर छः फरटले से भाश्च वच्चाने 
श्रपने पितार्भोको कण्डं करल ला दिये श्रीम ने 
\ रेरा लगा करटुले ्राग पे धर दिये) सापवेदीला 
क्पे इस ज्त्यको ङ्ध परिणाम जाद न धा, छतः 
परिडत जी वेचारे श्रपने उसी श्रानन्द्र से वेदपाट कर 
र्टेये! जव करलसे छाल द्ागय तो परिहदनजीको 
एक रस्पीसे वाँधना चाहा! जद हीर वापने त्तम 
तो पश्डिहिजी ने क्कि व्यहं हप सोग क्या करते 
हो? कहा « श्राप क्री दवाः करतें है > कषाया दम्‌ 
बीमार २ कटाषवीषार्‌ नदी से चिन्त र्यो ही 
परिटत जी ने कहा ^ यहतोष्ए पेदपाट करते दं 
कहा भांतितो पशुक्रतेये पर्दे सव मरगये 
परिटत जीने कटा ट्म नदीं परमे, दमं दोड दोः 
तबतोसव्र श्रदीरोने कष्टा यहते पीपारीके मारं 
अं वड बनता ६ । श्ररे भाद! ठम जच्दी दागो नहींतो 
। त्रेचारा बाह्मण पर जायगा | अतः श्ररीरयोनेदो लास 
| तपे हये करले से पण्डित नीके पुरम, दो पीट 
| षर अ्रौर दो गदेन पर्‌ लगाकर सब बोले फ “परित 
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-इष्मम्त्पमुश्चय 


जी! व्रतो शद्ध त? परिहत वेचारे तडष्ट्ा रहाये | 
उपतने.यदह सुनफर्‌ पक ्यगुक्तीसेमस्याराक्ा क्षि दफाी 
तदृद्रीरजेएसेगांव्‌ पं श्मापट्‌, परन्तु उनयष यतर्‌ ने 
समा कि पन्जी फषटतदकिमे प्के भौ 
लगादो। तत्रतो उन्न करलयने तणा करर दा प्टित 
जी कर पस्तक्मंभा लेगादिय.द्यार्‌ फिर ण्डा मि. पल्दि 
तजी } अवशुद्धद् "पणएिडितजोनसोग जङिच्छ 
घोलने यं गतं द््‌ा धार्‌सगावरम) एमा सप्र पएरह्डिष 
पिदर चुपरहगय,नवदेरोरकद्मच्व मुद्ध दाया । 


कोलसहते काक्क्टस्पं जावि, 

राजतं कमर्जं स्यि 1 
. परप्परं वदतां खक्ानां, 
मोन {धय सतत परध: ॥ 
। प्स भापाक्विने ष्या ही कहा है-- 

जाहय। जटां तहां सगत सय दय 

कायरके संगश्र्‌ मम परमे हं ¦ नन्‌ 
फ वामना सहान्न सरं वासन पे कामिनी 
के सग काम्‌ जागे एर्‌ जागे हे ॥ 
घृष्वे घस वदो घा पम कहं छाने कोष 
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। ्न्दसमखये ( ९) 
\ सोम गोह पेष्‌ एन है ¦ कुजर ( 
। क कममी.मं ल्व चयाना जायु काजर्‌ 


[न 
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५३-८ न; त ॥ दह्‌ {[जतन( समस्छरजाष 
मीर क आर ही सप्ता हे) 


षद बृद्ध पणन शथने पृच्च श्या पदात श (~ 
तक-सातरयन्‌ पर्त्यय पण््ल्यचु दन्द । 
र व 1... ध 
जस्पिवत्‌ सतश्रतपु युपन्‌करक्त प्र पर्त 
भिता पट्व्या पट्-पाट्व्न्‌ परदारपु | 
1 9 
पुत्रता तक्म क्वा घय दुष! 
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; पिति प्राईस्त्रो को माता के समान काननः 
। चाद्ये | 

| पएुत्र-तव्रदं पितानी{मं र साप क सरद 
| | हग | 

{ {त-क दधिः चिः क्या पा कहना चाद्धियं ? 
ु | पलो परद्रव्ये लोष्टवत्‌--पृथ-दसषाः चया श्रं 
म | दभा? पिवा-पसर यछ को मिष्ट देलेके समान 
का 22 
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¦ जानना चादिये । 

पज तौ रब दुष्ट इलनारे को मिटाईं क दाम 
नदी दगा क्योकि वरफी पेड रादि मद्री दलेकी सपान 
वस्तुकेदामदष्े क्या? पिता-धिक्‌ मखे! भरभिक स- 
मरके पट भ्रागे भावाथ मे स्पष्ट्हा जायगा; रागे 
को पटुः ( आ्पवरपतेभतेषु यः पश्यति स परिटतः ) 
पज्--इसका क्या श्रये है ? रिता--नो पनी समान 

वेको देखता है वह पणिटत दै ! पुत्र-तबतो श्रच्छो वात 

ई, परको अपनी ही सपान समममेतो परार बस्त रौर 
प्राड्‌ स््ीभी अपनी दी सपभना चाहिये पिग-भ्रे 
जामखेकेमखं!इसी वद्धिपर धम॑शास्त्र पदनास्वी 
कारभ्रिया रै, इक्तसे तो खोंनचा रखना सीखसेता तो 
1 धरका पलनतो होता | पत्र--हृट वेमखेपाजी १ 
4 पिता ने थप्पड़ मारा भरोरपन लटकों मं खलने भग 
मया) ) 

एक नवेयुचा स्न गंगाजी को घडा लेकर जल 
भरने जाती थी) इतनेर्मेदी वष्ट धम॑शास््रशिक्तित 
वालक भया र उससे वोला कि अम्मा अरी अम्मा। 
सजी बोली-्यां बेटा ? भ्रा (मनष्ी मन) इस जड 
केकी कंसी प्यारी वोलीरै । वालक-क्यों रौ शस्य 
चीजख्राने को एक पेसा तो दे। स्नी-षेय भे तो 
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दुश्विया दह्‌, पमा कषम लङ घर यर्‌ पानी भरकर 
पर पालवी द” | बालक-भ्री राद पसाम्या नदीं 
देती, मला चाषतीद्‌ तो जन्द्री दे, नदी ते पीटस ह 
स्री-यद केषा दालक द नो गालियेदेता ई} बालक. 
हीदेती? ( लात मारी श्रीर्‌ प्रहा फोट दाला) 
इनन मे मंगास्नान से द्यौटकर उस दालक का पिति 
प्रथो भातायासो यह चरित्र दखकर्‌ दोला-- 
यह च्या ई? व्यर्‌ वदरा ! पत्र-होता स्था यह 
मेरो मारनजामाकेसाप क्रिया कर्तार सोई हष 
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। फ साथ करदा ह क्कि श्यापनं सवरं पद्या 
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दीया रि "मातरत्परदारपु | म्री की तरप दख दूर 
क्यार ्यम्पा {पर्‌ पिता देखकर वप्रः नर 
कानी एजोतपेरीयादतोरेरे व्क भौमा टै 
रादौ स्मादमा म अन्तर्‌ { कदि हय कडू ककन ॥ 
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। जो कोई उप्तङे पसव्मता या जिसे नक्ता था.कि भअप्रुक 

1. मनुच्य माना माद्य तो उवे वृलाके साना सन्ता या। 
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एकत वार एक चमार को वलाके कहा “अरं कन्यां 
कच गाना तो सुना 0 चमार वोला “अर्‌ सरकार ! ५ 
गवव वावव काजानी, भे भ्रौरनो सरार का कुप 
होय सो खिचिमिति वजाय लावा १ सरकार म्प 
नार्‌ माय.श्याउति दहं | पहराजम नाई जानति द" 
वे सादे कहनानदटों पानता-~ना-ग-ररीत्र परद्र 
जाड जानति द्ं-“ख्व सात गाययाया पिरमा { 
चखार गाता ₹- । 


भ््पोयु म्रारि सारि ससुर गशव्रनि टः मय मारि 
खारि घष्ुर मवावररि दः" इनन मरम चपःरकी स्मर 
पृहुची अर्‌ वहभी गाङ्‌ अपने पतिका सप्रकाती ई 
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किमनया हे चादि पटावनकीौ> (मनमां दे चांद { 
| षिययनक्ः यह छन चप्रार तै उत्तर दिवा ङि | 
| वह तयु तौ सनतत नात्‌ वसुली समकारि हे | 
| सोय सारि माहि छुर्‌ गवावति हें ।। | 
| राना गाना खन वटे प्रसन्न हुये श्र दोनों ॐ 6 
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“लीजिये च्व तो तुम्हारी जान वचग्‌ई, श्रव मेहनताना , 
दीनिये 122 गडेस्यिा मँ वङील साहब अरे भाई इष 
सेभीभं) अरेपेताक्योकरतेदो ? गडरिया भः 
पर६ वकील साद ने दहूत कुड्‌ कदा तो गटरियं ने 
त्र दिया वकील सहव ! क्या यापि पागल इये हे । 
भला जिसमेंने बुभ फांसी से बचाया क्या वह्‌ 
यशे एक लाख रुपये पे न वचायेगी ? इसलिये जदयं 
माप पना काम कीजिये; मेदनताने का ख्याक्ञ खोड 
रीजिय 2 ॥ 


उपाध्याये नटे प्रततं कुट्‌टेन्याञ्च बहृश्चने । 
एपु माया न कत्तग्या माया तेर निमिता ॥ 
त 
४६--ए सत्यवचन्‌ महाराज ) 

एक पण जीसबशो कय्‌( सुनाया कप्तेषे, परन्तु 
लग, जोङुद्पं० जी कहां कस्ते थे, हर बातें ““खत्य 
वचन प्रहाराज कह दिया करते थे | पक दिनपेन्जी 
न साचा फि यद सब सत्य वचन महाराजः ही कद 
दिया करतेदेया कुचं संमत असम्मवका भी ख्याज्ञ 
करते है थद सोचपं० जी बोले “जो दसी. एक ` सुश्य 
के बीचमें एङ परवतमं चिद्र हाते से सहला. मश्च्लिगर 
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। निकली मद" का ने कदय "हस ददन रक्वाण 
। पंण्जी पनः बोलते वप्स्छीन्नेदेपष ष्टं के 
| निकल करि करिः एक वर्य की दृ्नान एर एक एकः 
1 शुकी यौ षर्‌ वेड जानी मई लो बे कष्ट “सत्व | 
वचन महारा ए०जो पुनः वोदे द्विक वे मरिद | 
एक एकग कोयरी क्राजिस जिह पर ठठ रद यीः | 
तेकर उटदमातो मर" श्र गोदिन्दाय नोदयः द्धाय र 
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कटा (सन्य वचन महारज दसपंन जद यदह पुर्‌ 
फर समप्रभ क्तियाकिय सध वुद्धि ये गृ पूर्‌ दद्ध 


पचस्व उक्तस्य पनरक्त सफ दत्‌ | 
स्थि मत्रि चन्त राः वुद्ङ्पूः्‌ कश्र 
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 ४७--( अपम्म्‌ का संम दिलाना ) 

पष वृख्दा सरतश्र्‌ ज शपन्‌ वर्‌ स्वं चस 
द्ैथा। उस घर्मं एद पाहमयार्‌ कय दषद्र श्च 
काश्तङ्नार ने अपयात सोणयी मृ उन्द्‌ छर तोयदा 


करने का विदार्‌ किण | इस कारण अपदे डे के 
एर वश्य ङा सापकप दीथयाया को चदा रया) यदं 
यश्य ते काशकाप्‌ का वोदावेचस्व्याशएोय्‌ किप 


जरर्पादि छः पापसरङेदाद्‌ कश्कार ददा तद्‌ त 
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काश्तकार ने सेठजी के पातजा कदा “सेठनी { इयाय 


४ 


घोडा कां ३ १ लाईइये । से जी ने कहा. धम्राप का 
घोडा मर गयाः काश्तकार चप रह गया, परन्तु इच 
काल.के बाद. कार्वकार को. पता लगा कि. तुम्हारा 
घोषा.मरा.नरीं बल्कि इसने वेच लिया हैत; कार्त 

कार ने-पनः सेठ से कहा दिखाथो.दमारा घोडा कशं 
पड ठ? .सेठ जीने काश्तकार को लेकर वने एक वेल 
मरा.पडा था उसे दिखलाया रि “देखिये आपका घोडा 
यह्‌ एड] दै” उसने कहा कि घोडे के सींग नदीं दयते 
इसके तो सगरे | घेडकेदातितो दोनों ओर शेते 
हषर इत्ष़ेतो एकर दी भोर है? सेग्जी नेकडाक्ि 
1 


० क 


"यही रो इम वीपासै दोग किघोडसे वेल दो गया॥ 
 अप्र॑नमं हेममृगस्य जन्म, 
तथापि.रामो ल्ललमे मृगाय) 
प्रायः समापन्नषिपत्तिकाल, 
भियोऽपि परसां मलिनी मवान्ति ॥ 
उ८--( हषर वाप ददे स सनातनं चकल्ञ, 


आती.ह) 
शक साहूकार का लटरा खेलते खेतते एक इष { 


भः 101 ## 01141006.) 00.00.100 शल कण कृ , $ सक काक" क" श” क” कु कासो ॥ि 
॥ 
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द भिरं षडा सादकारलष्केकौ कुप मे गिरने" की 
तवर पाकर चपर धर सेः एक श्स्छा सेकर दी भ 
कये रस "लटका वेट सेका “वया } इष: रष 
का अपनी कवरमें मनवते वाधि ५ केरे ने रस्ता वधि 
दिथा भर बापने उसे कय सं छ्चलिया । इद दिन | 
के १ वात्‌ एक मटुष्य एक दुज्ञपएर्‌ चष्ट मया | पगन्हु 
चते तो चद गया पर उवरना उप कर्थम" दभा | 
मतः उस ग हृल्सा पचोल्नगाकां वक्लास्दा“ भा- 
द्या | ५ इसन घ॒त्ते धर्‌ चदूतताचद्‌ गाद एर उतरत 
नहीं वनता. इस सं श्चापदटोगद्षा करेकाई एसी 
यत्ति सोर्यकि धभक्ष्टनदहो शौर वक्ते स उतर 
श्राउः" ।7 लोगो ने श्रपनी २ यक्तियां दलाई, परन्हु 
यह यक्तियां उसम्नुप्यक्न्ा कि वृक्तष्र्‌ चदा था 
सपभा्म न श्रै | दहसाहकार्‌ का लद्का भी, जिस 
के वपने उसे रस्प्ा वधं ये स निकाल्लाथा वहां 
पटच गया । इसन फटा कि पक लम्बा सनक रस्छा 
धर से मंगरटय) पं इसको श्रभौ विना परिभ्रम्‌ कफे 
उतारे सेत हलगो ने इसे रम्ता मंगवा दिया] इत 

साहकार क सट्फेन रस्पाहयरेतेञःपर्‌ फफक 

भौर उस पुरुप से कषा इसे पककर तेप अपनी कमर्‌ 

ग्रवधा।वक्तस्यषण्ड्पन रस्म कपर यंदरधर्लिया। 
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( १३२ ) रप्यन्तसप्रुखय 
यतो साहफ(र कावेग्र दोना हार्थो से उप्त र्स्पे 
{ को पकड नीचे को खींचमे लगा । वृतस्य परुष मे कशं 
\ ^ यहक्याकरते होएमेंगिप) › बह वृत्तस्य परह्य, 
4 दोनों हर्थोसेवक्नको डाल्ली पषए़टे-यहर्हरद्यथा 
" धि महातज ! मेम परन्तु साहररिकषेटे नं 
कृष्टा सि ^ अप निश्चय रियर, तिरापे नदी | रस्प 
| मे वाधषर खोँचतातो हषरार वपि दद्‌ से चज्ञा अत 

द ऽपेषाकदवबन्नपेखांरज्लियाग्रौर्‌ शक्तघ्य पष्प 
| नीच गि्तेष्यो पर्‌ गपा। साणोनेक्दा अपता 
कटते थेक्ियदता पदाद्‌ से चन्ली भती रै, य 
क्या हुया, क्वो मरगषा १2 कदा ' कलियुण मी दैः] 


यस्यास्ति सत्र गतिः स कसमात्‌, 
स्वदेशरगेण हि याति नाशम्‌ । 
ततस्य कुपोऽवाभिति वरवाणाः, 
क्षारं जर काः पुरुषः पिबन्ति ॥ 
४६-( कलियुग ) 
एक वेद्यनी वड ही योग्य भौर भपतेप्रामङे चारों ! 


{ शरोर प्रकषिद्ध थे ।वे्यनी के एक. पत्र अस्यन्तदी रूप- 
वान्‌ श्मौर बड! ही.चंचल थाः वैचनो ने अपने पत्र. के 
| 
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पठने का वहु ङु प्रयत्त फिया, परन्तु उतनः एद 
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टष्यान्तससुज्य { ९६६) 








रथी न सीखा 1 दुद कालके पचात देध्रसजका 
-देवलाक हागया + जिस सकि सारा च्यवष्षर कन्द 
होगया | अव्रता व्॑यराज के पतच सोचने लगि रस 
प्रकार केटरे क्से काम चत्तगा? अतःसाच कि क्त 
अयात्‌ श्मापवियोकी पाटी वदी दादाजी द्री मनद 
दं भौर गदी दादाजी गक्ली परनदा यार्‌ हाय दभारे 
नद्‌ एस पेद्कोक्य वद्‌ करद्‌) जाय? यह्‌ विचर 
लागों को भपपि दन मे, प्ररन्तु एल उलटा हानं 
लगा ! वह यह्‌ किनं वंयगजके सम्य मं सप 
्रीपयि से अच्छे द्रया करत यर वदां इन स्यसान जी 
के पुत्रकौ भाषधिसंताम परनलग | श्रार्‌ यट टना 
दीथा 1 पवतोलोगो ने इनपरेराज क पुत्रम कष 
° प्रहाराज { श्रापके पिता के खययर्मेता ज्ञाण श्रच्छे 
दोजातेये प्र नलदस श्प आधि कमरे कमं 
निप्की अप श्रोपथि करते कटी मम्जातदरं यह क्या 
चात १ दद्यराजके प्रन उत्तर दियाकि माद्‌ कोल 
वदी, श्रौपधि पदी, गदद्री उही, लेकिन अव कद्लियग्‌ 
| भी, इसलिये जोग दशप परत ह | यादि 
काल प्रुख दुःख का कार्ण नद्ी-यदि रत उस काल 
। पंसव्रकरीणकरदी दशा दनी चाहिये पर यद नष 
| हाती । इस सेनिश्वयदेफि कालल युखदुखकरा 
। कारण नही); 
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( १२४ ) रष्टान्तसमुषव 





| ५०. गर्छ । 
एक पौली साहं एक. तेर रेःलदङेकोः पटुः करते ` 
ये । मौलवोः साष्व-वये से -कहा ` करते ये “अ्वे-कथी 
द लाता. नदी ?-्स्चा -उतर-देग ~या कि मौरी 
साहब ला गा-1:-एक ` दिन -उस सेठ केः सडङे-के 
यहां खीर वनाश. प्रर अ्रचानक 'एर्ःकुताः्ने-ा । 
कर वदहं'खोर जटार राली | जत्र सट जीका.लडग 
मौली साव के यहां स पटृकर-श्राया'तो उस लके. | 
की.पाता -सेगानी -नी ने .कहाशग्राज चाहो तो-वने 
मौलवी, साइवर क) रीर -दे -साच्रो" बचने कदा-लासो | 
बहून सचा हे गौली. साहमःको सीरदेव ।-माताः 
ने-पक कड में.लोर.पगोस-कर तेरे को.देदी 41-बचा 
खार लेरर मौलवी -सादव के यटा प्रहःचा । -श्ेत्तवी 
मादव खीर .दखकर वहत -दी.परसन्न.श्ेगये -अोरःखाने 


1 


=+ % # + 
अक्क अ स्म्म्न्म कन्न कप 








हे,.नो एसो बह्रिया खीर भनी ” {बचा -.ओे्ा ङि 
नष यह्‌ बातःनईही-बन्किःाज-रमारे-यहां -यद<खीर 
एको.थी, -परन्तु मरी मा कुड्‌ काम करने. लगी. . इतने 
मं कुत्त ने.श्राकरःइस खीर को जगरद्िया,.इस लिये 
मा ने ऊहा. भान यह.खीर सोलदी सहव टार { 
9 \ यह्‌ सुनकर ोलनी सहर ने कोष मे भाःवस्चे काखीर ~; 








५ ४ ^ भ = न ~ ग । 
| 2१9 कु 3 
मयि आ 9 4 
6.56. 1 


3 = ~ 

२ देष्टन्तसमुकय { भद्‌ । { 
3 

‡ 





2.32. 


3 बालाङ्ूदापतानोरसफकादिःक्रुडा फटमेवा। 
‡ जवद्ंडा पूररगया ता वस्वा जारम्सेरानित्तया। तव 
माली साददने कटा (दवे रोताव्यो र:-वच्डेने 
कहा "मेरी पारगी :। पौलवोसाष््वने इष धस्य 
ध्पक्टा दुभ पगञार्दुग) | च्चा दोला (आप क्या 
पगवादेम? दपारा मार इसीमंराम पाख नाय 
करवाया! यह्‌ सुन मादी साद्य वहत शरा गय !! 


} 
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न्भ 


ॐ चि 


4.4 9.4.94 १4 49०44 4444444 ४ क [ह ॥ ए 99.33.43 


ग्धशरूषवा दवं वर्षणं नतु प्रत्कणः॥ | 

~~त" {< > 

५ १-[विना जनि हितकारी वस्तु को दंड देना] | 

| [वटी खीर 

| मटितहितविव।रणान्यद् 

‡ शर तिपमयवहुमि।स्त्रस्कृतस्य । | 

‡ उदरभर्एमात्रकेवलच्छ। ६ 

॥ प्पपनक्तोचच पशोश्च को परोपः॥ 

पक ध्यान य पक प्रन्वावेटःा इभाय | लार | 
3 उपक सापे खीरी दत कृद अशा शिया करनं य। 
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्न्पेनेकद्ाभार ! खीर केदी इभा ससद द चोषं 


म शश्र दिवा प्रि सपड सपद रन्धन दषा सफ 


+^) 1. (1-1-21. 0000 31.44.000 
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न कफर 


1 सकृद केसी ? लोगों ने कदा^जेसा बगला ?० अन्धे ने 
॥ कहा" “वगुला कैसाहोतार ४-६ श्रादमियोने हाथ उग 
के कहा^“जिस भकार वयुलेकी र्दी गदन होती ५ पनः 
न्प ने कहा “देखें केसी खीर हेती ३ ? जव अन्धे 


ने उषका द्राय व्येका तो कदा ^ यडइतोद्दी खीर ह 


~ 
190, 


० 
(0). 








| यह इम कंसे खा सकगे ? यह तो गले मे दिलगेगीः ॥ | 
; --:: +-::- ॥ 
^ (1 

५२--( सेसख।चल्ला ) ¦ 

एक संखचिल्ली साहव एक स्टेशन पर रहा करते थे । ॥ 


+ एकः दिन एक पियां जी एक रावका पड़ा लेकर उततर 
भियां जीने सेखविन्लो से फा “अवे इसे शहूर ले 
॥ चरेगा ?" सेखचिल्ली मे कद्‌! “शं हजर 1” मियां 
| ने कहा “दो पसे पिलेगे \› सेखचिन्ली ने कड ष्दो| 





0.6.11. 


| भागे २ भ्राष चत्ते भौर णे २ सेखचिन्ली चला । 
| प्रच सेखचिल्ली फी मन्पवेवाजी देखिये । सेखचि- 
| ल्ली सोचता रै कि शस वड की शर मे रखबाई पुमे 
| दो पसे मिलेगे; उन दो पैसों की एक युगं ल्‌ गा, मीर 
| जब भगी के अण्ड वच्चेशोगतो उन वेचकर एड 
१ चरदरी लगा, भौर जथ बकरी के बच्चेहोगेतो उन्हं 
‡ बेचके एक गो लगा, ओर जर गडः के बच्चेहगेसो 


+ क्स कक ककथनदन्कन यादन सका कछ ककर कक क ७ सक 9 कक सज 
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# 0, कर्क 2.12. 
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रम्टान्तसमुश्य ( १२७ } { 

मा, श्रीर्‌ जव भप्तकरः वच्चे 

उन्हैं चके उपाह करूगा | फिर्‌-मेर भी वालक 
घच्दे होगे रवं बच्चे जव भुम म कर्मकरा 

हमको फल चीन तेदोःता दम करे ध्या इ्दमाश ! 

| इ8 शब्द दे जोर स कने यंर्स वड़ा भिरं गया 
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1. क्म २४ 


प्रीर पृटगग। यह दे पिणं जौ वोक्तं “वे ! नूम 
1 यष्ट क्याश्रिया ? प्रडा क्यो फोट दिया? चचिल्ली 

कहता दै (नी मियां भाएकोतोब्ट्‌ कौ पहमी रै 
याता घना बनाया घर्‌ विगड्‌ मयाः |. 


# 
$ $ 


५.३--( गरलता क खंड ) 
{ एक वार्‌ पक राना साहवके यष एक पहाता 
| जी पहुने | राजा साहवने उनकी क्डयी स्वा की 


० ५ ५ 


2.11). 
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भौर जव मदातमाजी चलने लेगेतो राजा साहब ; 
महासा को एक छट देर्‌ कदा “पदारज ! मव | 
रमण क्षिया करते द दुनियां मे नास्व सं विशंष 
| मखे भाप कां पिल रसेदीयहमरीदखहीद्‌ देना 1? 
५ 





मदालसा खड़ी लेकर चले गये । बहुत कालक पश्चाद्‌ 
जव राजा के परखका समय श्राया ठी रक्त महामानी 
राजा साहवके यष्ट फिर आये, शरीर राजा साहक से 
मिलकर अन्य वाची हेनेके पात्‌ राजा साह से| 
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साय जायगा ८ राजना मेकडा न्त) शरसा ने 
कृषा ध्यह पहल अटारी -भ्रापके साय जया? राजा 
नकषा ननदी म्णा ने"कह्‌ा ध्न सम्पचि, यशिक 
मामे, सपक साय नायम राजा नेका मन्दं 
माला ने कद "वह फौन फर हमयीप्रोड च्या प्रापे ङे 
साय जाये?" राजा नेक नदीं + महातपा नेक 
श्यह्‌ स्मो भारं बन्धु ज्या अ्ापकेताय जयम १ राजा 
ने कटा "नदीं ।पहात्मा ने कटा व्यद तेर-शयीर तेरे 
साथ जायगा? राजाने कटा नदीं! फिर तेरे साय 
कोई जाने बालया ई; क्याञििक्षी सायोको तने संसार 
से लिया? राजाना नदीं | तरतो पदानी 
नं कटा कि “याजा सादय ! यद शअपनी "दंड लीजिये 
ख्य से विश मख अार्‌ दमं नदीं मित सक्ता 1 
फिल्ी कवि का वाक्य 'रै-- 


श्ट(क-- धनानि भूमा पशवश्च मो 
र मह्यां जनः "सपरन । 
देदश्वितायां परंलकिमिभि, 
पपतम ग्रति जवि एकः .॥ 
५. &~( ईश्वर के ` व्यापक - जानने -अ(र- सचे 


न 
कन्डा-कन्कक- क क-न-क-क-क-य- र "र जर कका ककन रक क कः चक क्वा प चेम. 
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विश्वास ` हाने ` से कमी - मनुष्यं पापः 
फुर सक्ता ) 
प्क-ररके पातत दा पवुव्य चतदन स भय 
शुर्जीनं हासि" दपल्तुय दाना का णक खिन 
देते, सातम-विद्यानाको लेकर पमी जमर जठ 
दो, तोड़लामाः दवद नृपे अपना च्ल 
ग? दयम चकते श्रपना श्चपना िक्लैना 
तोट के लिये चसे! एषते नैषा यद्मीङके 
न क्र पीना, -श्रर कर तरफ दया क्रि वे 
कोड नी दै,.खि्तना -तोड.कर दाकर रख द्विया । 
दु्पने सिलीना-को -पेक्र्‌ सारा संपार्‌ उची 
उची पदादौ. चोरिया, आर यदमी स मंहसे सषु 
की सतह, शरारिः एकाम्त्‌ ते पृ्ान्त अधये फोध्सिथिं 
तथावरे -द भ्थानकर ठ्न रूद्‌ राले, एयन्टु रसश 
पेमा स्थान न पिला ल्द द्विद्धना पोटा | श्रतेः 
दृष्रं न वस्रादी लिलीना लाकर स्छदिया) शर्‌ मे 
परिल से प्रश्न श्ियाफि  कर्यानी ! भाप कट 
पसा स्यान भरिता जष्टं पर्‌ चिीना.तेड लाये? 
घसने कदा “ मुरमी {पताम क पशन के पीर 
गथा, बदा-कोर्‌ नथा, वप्त मेने खिच्चौना सीह अप 
के -आगे लर्‌ रखदिचा+ दरे से कदटनश्यो पाट्‌ ६ 
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तुमह कोड एसा स्थान नदीं मिला जहास ल्िलोना 
तड लाते, तुमने क्यो लाकर वेसादी रख दिया १ 
इस दूसरे ने उत्तर दिया फि “ महाराज { मेने ऊची 
| से.उची पहर्डोकी चोरी, मद्री से ग्री सथुद्रङी 
` सतह, भ्रन्धरी से श्रन्पेयी एकान्त कोटरिये, ओर 
| बड़े षड भयानक जंगल पु, परन्तु एसा स्थान कीं 


4 1 


१ 
+, भ कज त 0 ^ 00000 ५ + 


| , पका दवः सवभत मृटुः, 
|` ` सर्वव्यापी सब्वंभृतान्तरता । 

 कमाध्यक्षः सवेश्रताधिवासः, 
साक्षी चेता केवलो निगणश्च ॥ 


| रकाहमरमीत्यात्मानं यच कलयाण मन्यस । 


©; 


| [नेत्ये [स्थतस्ते ह्येष परयपपे।क्षता मुनेः ॥ , 
: इसे लिये नदीं तेडाःः। महासमानेइसे हौ अपना'- 
| चेला बनाया ओर दृ्षरे से का ^तू श्रमी इस योग्य 
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५५-८ व्यथ विंकाद्‌ ) 


णक ससुर दामाद्‌ दोनां किसी खेत मेल चडा 


 { रस्ये । ससुर नेका अमुक गाम यां से४्कोशरै,., 
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दागादने कहा “तीन कशह सयुर रे कद 
° नरह, चार काशः दपद्‌ ने कद “नरद दीन कोशः 
उन दोर्नोमं यद्रुह्मण्ठ परास्स्म दगया! युद्ध दही 
राथा किदन ये उपमो लङो, जी श्रषने दपा 
से लड राश आई । र्‌ बोल्लो पिताजे ! ग्या 
टं? दाप दोद्धा वटी ! श्यपक गाम्‌ यहासि चर कोश 
ह;भरारयह कहता रोनदही कासद्‌। एक कार दपारा 
गृषनदीमे लिय जति ह: [षदीने कृद ^ पिताः 
नौ! पनतं हप व्ग्ये वड ददे रोज, 
दी, भदक्णा पकक्रोशयोनद्रोमे १ पिता बोला 
^ ष्षतरद्‌ पम्काश कपा चाहे चार लेले पर यष्ट 
प्रषनब्‌ द लिय जति थः ॥ 
५६. दी धपय का दूत्य दखन्त ) 
एकः वार टदा कार्तकर यफौपचि्या ने सलाह नकी 
पियास [दृत सालद्रपतृमदोनेां स्रामे दकि इख । 
1 वेण । उनसे दानक ष्प्र्‌ दूतो एक 
गन्ना उक्षे संनिसपच्‌खाकस्गदूपरे ने कड्‌ ध्यार्‌ 1. 
छपद्‌ा नित्यचूमा करणे ¢ पदिज्ञ ने न्तो ` 
हप. तोन चग | दपर ने कषहान्तादय चार चक्षमे 
उक्नेकद्णतोदप पचि रोन चूत्तमे उने कदा 
दपरः६ रोज 1 । उन ङृहा (दन भरन्‌ -चूषमे 
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तरू ६ क्योःच्‌सगा ?1` उसने कहाः^तूनेरक्योःकटाः 
किटम. रोज चसंगे।) इस भकारदोन पं" खत्री 
योरःयद्धः श्रा. श्रच अदालत युक्टदफ गयाः 
मजिष्टेट- ने कहाःˆ तुमल्दोन~ ने हमारी ' जमीन: 
इख. वोके खय ः:दी च॑सी; उस 'लिये बीस बीस -स्यये 
लगान,के. दोना. दाखिल करोः ॥ 


शतं दयान विषदोदि ति ज्ञप्य सम्मतम्‌ \ 
पिना हेतमपि ढन्दमिति गृखस्य रक्षणम्‌ ॥ 
। ५.७८ मनुष्य पञ किस॒प्रकार्‌ उन सक्ता ) 
पक महानंद नामक. पुस्प थानो थोडाष्दीष्ट्य 
| लिखा था | दीन यष्ट तक था ङि निसके निज कड 
| मकान भी न थाः। एक्‌. सिवाले कौ कोर. किसी 
३ राज्यम जयण्र कीश्रोर-सेरहा करताथा । एक दिनि 
3 उस्तके-पग्राम मे दो. मलुर्प्यो -रं कद भगडा हो रह था। 
महानंद -बीच मे .कुढं बाल उ -। तक्ता उनदो 
'फगडालश्यं ने महानंद से कडा तकहांका पंचर 
जो बीच मे बोलना ह? यह सुनकर महानन्दने सोय 
कि प॑च.कोरै.वडी- अची चीन्‌ है।-वस.यहीं से मह्ष- 
नंद .जी के इ दयःमे पञ्च बननेःकाःख्याज् ह्राः; भः 
यद चतक. एश्च-बननेकेलिथे महानंद ने खानापोना 
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त रष्यान्तस्ुष्यय ( १४३ ) 


सोना.सत्र.क्ट.ठोह दि उदापीनदृत्ति निशिदिन 

पञ्चे बनने.के उपशय छवा. कर्ता था | पानद फी 
। स्यीने.ग्मरदकी यद्‌ दशा रेख उष्ठसे.फष्ःफि 

“स््वापिन्‌! छापएभाजननकरमे,जलनपरीनेगम सोत्र 
| यादिन.रात शोकम रष्ने मे योह पच्‌ वने न~. 
यरे? इष लिये राप्‌. -श्रच्छी तरह भोनन. कीनि. 
आर अपस्त उदे इप्‌ माप-फोजो उपायम वत 
सो कीजिये } तव आप, पञ्च वनगो) पट्वानन्द्‌ ताडय 
पादमेष्ीथादस लियं फएहा ^“ पिये { दतक्ञादये 
वेह मघा उपाय है १ स्थीय कङ् ^ श्राप पने. निज 
फे कामों श्रयांत्‌ भजन बम्चफे सद्रोग के सिवाय 
लिचना सपय श्चाप को पिद. रस समयम श्राप विना 
धसी अपने स्दायं कं कृच परस्प्राथं श्रीर्‌ संसार्‌ के 
उपकार के ल्सियं सवका पवित क्रिया कीजिये | श्रौ 
बह चचा ह्ुश्रा समय ग्राम केलतोगां के कामां मेंलगा- 
ह्ये, वख कुच दिन में आप पञ्च वन जायगेः। महम 
नंद नेयहवूत धारण कर ल्िययानी अपने. भोजन 
तस्क उद्योग क इतर जितना समय वचता था उसमे | 
सह्यनेद गद मे जिस किसरीके यहां लटका लहरी फ 
विह होडा था, जारस्‌ विना कटे, उसके काम कर्ता, 
नो द्ुं कमाने म द्रस्य कचता भख को दिया कस्त 
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उषे काम करता , कोई मरनाय उकये.खाय ` जाता 
1 छादि २ प्रहित चया करता थ| उक्तीप्रापरमं एक 
खघ्रानी जे अपने यर्को करोटपती यो रहनी | इष 
े.एकदीवेशाथा । रहय वहत दी सीपार्‌ "दगया 
छ्मौर इष खत्रानी के पुज पास जितने परोदिदादि रहते ये 
उन सवकीय नियतथी किख यद्‌ परनायतो द्रञ्य 
सव मील्लोगो को पिते। यद सप्राचरार फिमी परकर 
यवनानी रे जान जि । खचरनि नेप व॒ह्टिया सं 
यह सय कृतान्त कृडा वहि ने कदा इ प्रा 
पँ एक परहानन्द्‌ नापर परप, जो वडा ही परोपकारी 
दे, रदा. यद्वि उसे खवर हो नायतो श्चापके 
तड्के के पाष रहेगा श्रौर वडो अच्छो पकार आओपयि 
मादि का परवन्ध कराः खत्रानो चे उषी वहियाके 
| दवारा मक्षनन्द्‌ क। खर करादी । महानन्द र्‌ इर्‌ 
1 भकार सं उष खत्रनीके पुत्र को सवा, चौषषि भादि 
‡ का प्रदन्ध करनं गा, भौर खबानो ने एवं परोहिताहि 
| सथर निकाल. बादर भ्ये | कुचं द्विन के वाद्‌ खत्रानी 
३ के पुत्रको ञ्माराप दोगया | तष.तो लत्रानी ३ हदये 
3 यह्‌ ख्याल पदा हुम कि इपने दपारे पचङी सदा 
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बहुत कुड कीटैः खतः इतेकुढ देना चाद्यं ! यद स्रोच 
खत्रानी १० हनार स्पा प्दानन्द्‌ को देती रहो,परः 
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अहानदने खत्रानी ऊे.वहु ङ्क मायन्‌ फरनेषरणी न 
दिया 1 अव उस स्वचनी केषु ङे रन््यप्रं यृदश्त्‌ 
उरपन्न का दि यदि मश्नन्द स्या नदन्ती 
दसफे उपकारः का कुड प्रयुपएार्‌ करना चाद्य । इष 
थोग हीपेथातिः उष खद्रानी क पु (को मादुप 
डुभाकिमशनन्ददरे हृदय ठ पद उतने ङा ख्पाल 
र! ग सानी के पुव ऊसोदपती ने सपने एवमे य 
टरा लिया श्चिम उपय बनाउगा भरखरी क्रा 
धुत राजा कशी स्मा द्‌ मेम्दर था, अतपच शद 
 ज्विने जी पप्रले इ सदीःकपृत्र कं यदं भदे रगे 
॥ पटानन्द क पथ्यस्य शिया करवा { इक (स्कर यदटारन्द 
क तमाग्र मस्ती शार दीग्का | सवर डर्‌ ज्य 
राच्ये एचाकावन्परदयारो मदानंदक्ा नाप भाया 
परनन ङ्दलाम्‌ न महानद फे पच ननं मं िरयं 
किया, इस कषण महानद पठ न वन सहा! त्द्‌ से 
खो डे भष्ानद्‌ जीये फटा ङि “अद शाप पएंद्‌ दनरं 
क्म द्योग द्टोट्‌ द्‌! शख शया जद्रास्‌ नप जन्‌ -श्ापं 
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५ यास जाकर शिकायत कौ कि (मदाय { पंच फी वड 
नस्रेदासै हं । टोगो ने एक महानंद को निस के घ्रर्‌ 
५ वार इंड नरी, मदावगाल. न इच पदा न लिख 
| उसे च च॒ना है? राजा यद्‌ न कर दैरान इत्र फि 
३ जव उसमें को$ सख नदीं फिर लोगं ने उसे पंचं 
क्यो चुना । राजा ने राम के लोर्भो.थो वलाकर पच 
कि “जव महानंदमे न विचा न धनदे; न वल ड, 
फिर.्ाप लोगो न इते पच व्यो चुना १ लोग . ने 
रना को उत्तर दियाकि वदा तो इम तव देखते 
जव इये उससे पटना होता, प्रौर बल इम तब देखते 
जव इमे उससे युद्ध करना इता, प्मीर घन इम ठ्‌ 
देखते ! जव दपं कर्न लेना हेता । द्ये तो एसा पंच 
‡ । न्वा निसं भना का हित डो! श्रन्याय बाज 
| किसी परनदो । सो यदह शण महानंद केः बराबर 
म भरमें किसी मं नदी» ! राजा साहब को महानद्‌ 
उ के गण शुनके वडा हीमे ुश्चा । रजा ने महानद 

को वुला बड़ी सेवा क ञअरोर १० मौने जागीर काटदिये 
| चर सदानन्द खी जैसे पदे प्मपनी टररी फूटी भोपडी 

ञं रहते थे श्र ५) स माहवारी से अपना निवाद 

करते ये इसी मकार करते दहे! अौर १० गाव जागीर 
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। बालों एनपा दादा घा उनके विएय मेँ महानद 
{ गोला कि यद्‌ नागी गुम मनादित करने से मिली टे 
| चतः यद्‌ जागीर मेस नध, किन्तु प्रनादित कौ है; इत 
| लिये ल दश गाव नागौर बराल का मुनाऱ,/ सत भरना 
हित ये लगाम । चर एेसाही फरता रहा 1 एड 
य्तीव सदानम्द्‌ सा देख श्रे वषं पे स्वं लोगो तथा 
राजा ने महानन्द जी क पच क्या तन्कि सरपुञ्दं 
नियत किया 
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एक्‌ वैश्य, निनक्† नाम; लाला स्वार्थाय स, 
फ्‌ सादनगर्‌ नामक्‌ श्राप दरहा करतंभ ! साल 
स्वार्थीपल यथानाम्र तथाच छै थे । इनकी एक 
कपटे की दुकान बीच बाजु ये थी । इनका सदैव 
यदी ख्याल रहा कस्त था कि यदि किषीका भर 
से सो मेरा कपड़ा दिके । सनका काम चह ध ङि प्राततः 
काल से जाकर दुकान पर दिसज नात्^र इय य 
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| ए. फाला से « रापे श्याम राधे रयाम्‌ >» जपा करते 
थे! जव देष्ठतेयेकि श्रव गरृहकल्लोगयेजाररै द 
ता वहु उच्य स्वरसं “राधे श्यापर्‌ णका मह 
पत्र उच्चारण करते थे | निम साधारण दी ग्राश्मं 
कौ द्ष्ठि लाला स्वार्थी की सौर जाती थी । जिस 
सपय प्रान्धं री वष्टि इन्र चर्‌ प्डतीयी, तोये 
दाय टा छद फे एके से ग्राच्ां को बुला | 
क्लिवाक्स्तंये | जये ग्राहक पसरते परेतो ये पृदा. | 
रते य ¢ कहं चले ?'५तो उत्तर देते श्पड्यलेने। | 
स्वार्यीष्ल कते भे “८ लीजिये, वदतो श्रापके | 
घर दृक्रान हं जर्‌ दाजार्‌ मरम तुम्दं पैसा सस्ता । 
कपट नदीं विलसक्छा" । ईक प्रकार ये ग्राहकों को | 
रजो हक दुप्तरी दक्षां सेक्प्डाल्ते इन | 
की दुक्नान के सामने से निकला करते ये जबंमी ये| 
पने सहाम जच “ राधे श्याप" को उच्चस्वर से उच्चा- [ 
रण करते । जव्‌ उनकी दृष्टि इनकी शरोर पडी चे | 
सफेतसे प्रादणोको वला पष्ठतेये कि यह कपड़ा कितने गज्‌ | 
लाये ९ ज प्राहक उतर देते ये फि इतने गज । तद | 
लाला स्वाथीषल वुरा घ्र वना विचङ्राते थे ! तव ग्राइक्‌ | 
भ्रश्न करते येकि (लाक्ानीक्या हे? तौ स्वाथीमञ { 
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कपड् ।) भानि गजं लेश्राये ; हमारे यद से आप यदं 


=) लेजाहयेःकपड़ा चाद |) चारं दी श्राने मन काद्य, 
पर लाला स्वार्थामलकी यक्तं यदय कि एकं श्राध- 
वार घाट खकरमभीदग्राट्क को श्रपनां वना लिया 
करते थं । इस भकार साला स्वार्थीम्त वड धनाद्य 
दोगये 9, पर आपलोगों कोयाद रटे कि धर्म्लास्् 
मे लिखा द -- 
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प्राप्त ठ षडइश ३५ स्मर च वनरयतप 

, श्रधर्मसे जोड़ा हुश्रा धन कभी रद्रा नष्ठी। 
पापाकी पी कमो क्लिक प्ची दं ? अतः साला 


स्वार्थीमरल के यहां इद ग चोरी हुई इद राना ने | 


ठंड लिया; छदं पुलिसिने दाय साफ, किया, रहा 
रह्यया अग्निने स्वाहा कर दिया | श्रन्तमें दशा यह 
हु मि लाला स्वाथीमलदो दो पेते की मनदूरी करने 
लगे ! ल्लाल्ता स्वाथीपरल जी ( राधाकृष्ण ) के उपासकः 
तपे ष्ठी) एकवार राषाक्रेष्णनी परक्षन्नरो फ दोसे 
करिः खला स्व्थीमरसं मगो ठम नो इद हम्ह इच्या 
रो । लाला स्वार्थाप्ल मागने बसेरी यह ये कि महा 
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राज इम श्रपने ण्टोसियों से . सदेव दूने रहं | परमांग 
चैठेये कि हम से पडी सदेव दने रहं । राधा ्रप्णने 
स्ार्थीमल जी को एक ^ घंटा > देकर कहा 
जव तुष्टं जिस चीज शौ अवश्यकता पड़ घन्टा ्ाप्‌ 
ङो संस्पृशे पदाथं देगा श्रौर जिहनी चीज तुं देगा 
उषसे दनी पंडासिरया को देगा} जच लाला स्वार्णींप्ल 
घटन्ते य्तेंवें खाये ख्याल हया कि हाप दम 
राथेश्याससे क्या मग घ्राये.क्कि पद्ैस्री दृस्ते स 
द्मे र्द! सेर जोव हला; लङ्िनं ज्र 
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लाला स्वाथर्‌ चले गये खैर सालानजी ठे यां 
एक दिन खायेकोङ्ढ मर्द, स्वी इष्ठ संहिदो 


वृत हुये तो तीसरे दिनस््ीनेसोचा कि च्रौर तो 
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मरे यहं इच रै दी तदीं । यहवंगप्डहुश्राहै, इसे 
ही वेच लष, तो दो चार आन पेमे पि्ञ जांयगेजिस 
से.एक आध दिनका निवह हेगाःफिर देवा जायगा |` 
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| धर की दशा लाला साद्व भली भीति जानते भे । 
धरतु सोचा कि चलकर देखे क्या हं? जवं घर्‌ राये 
ती देखा कि दमारा तिखण्डां मकान वना हे भौर पटो 
सियो का सतखण्डा । यह देख पत्थर में श्रपनां शिर दे 
मारय भौर क्हा्हा  ईमारे देखते देखते पटोसी 
दूने } इस भांति अपने दशं ग्राम पडोसिया के वीस 
बीसं देखकर फिर ` सिर प्टकते रटे | इम भांति ॥ 
डायी घोड़ा फौज श्रादि दूने पदायै डसि के देख 
स्वायीमल सिर पीटते रे भीर स्ीका बडा फंनीता 
क्ियाकि तमे घ्रर्टा क्या वजाया । अन्तमं श्रवत्ताला 
स्वायीमल इस विचार मेंपडेकिरन पटोसियों का सत्या- 
नाश किंस भकार हो; परन्तु सोचते सोचते इच लाला | 
स्वाथीमत के समभ मे भ्रा गया र लाला स्वाथ 
मल्ल घंटा लेकर वेठे र बोलते कि श्या पंटेश्वर ! | 
हमारी एक श्रखतो पुट जाय एक पुटी इनकी श्नौर 
दीनां गई पड़ोसियों की । उन्दने कदा “या पेटेश्वरे ! 
इमाय एक कान रो बहरयादो जाय ।इन का एक 
, कानि बहरा हु प्डोस्यिं कं दानं ¡ ईम्दनेकद्य 
«या रटन्वर दमारो एक टंगतो टूट नायः एक दरी 
इनकी दोनां गई प्डोसिर्याः की । इन्देने कहा न्या 
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ग्वुदा ईन के दरवाजेदो दो पटाहिर्यो के दरदानेखदं 
सये | अव ज्यो पाहःकालद्र्ातो लाला स्वार्थी 
गर्त मै कक्राट षीम श्रपने ल्ग दथा पत्थर की 
आंख लगयाकर्‌ चदे कि पडोसि्या की दशाः देख 
वें केसे साले श्रामन्द्‌कररटे ये| पटेसी विचारे 
शमने दहरे संगः घरिरते हये मो जो दरवाजे पाखामे 
च्मादि कां निक्रति षे श्य पश्य टुम्भ टस्भ भरतं 
ये । यद देख स्वाथाक्लकी टाती व्डी ह| सच्‌ एसी 
जगह फा घृत्तान्द्‌ हं फ- 
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कस्तं भद्र तटे छरोऽहथिह्‌ किं वोर षते 
स्थीयते । शादलादिभिरव दिंप्थभि 
लादयो ऽहमित्याशया\ कस्सात्‌कषटमिदं चया : 
व्यवापैतं मदेहमसाशनः ¦ इ्युप्पन्चषिक 
रपजव्पमुदस्ते ध्नन्त॒ सपानिप्ति ॥ 


“~~ ‰:#~---- 
५६.८ खदगजीं सोर स्वथं से सर्वनाश ) 


त त 8 9 3 
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पर एक ठकार श्रापलोग्‌ भली भाति जानते 
फिपरमेश्वरने सारे व्रह्माण्डका नकश यह शरीर 
बना रक्लादं। श्रगर दख शरीरम पएकम्मङ्ग भी सुद- 
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(| 


यैद्ी,द्डी से सौर, सारसे बीय्यं बना दिया। 
य्रोचो कि सव से परति काम किसनेकियायथां पत्त 
लगा श्रांखो ने ! इस लिये सवं से उत्तम हिस्सा वीय्यं 
नें खं को दिया) इसी भांति सवकोकांर दिया 
इसी भांति संसारमें यदि कोई. कौम खुदगजीं करे 
तो संस्ारका नाशं दनाय, भौर रसते यह्‌ भी 
निकला फि परमेश्वर ने इदरत मं सवक एक दुसरे | 
का परोपकार कर्ने के दी लिये बनाया द । जहां परो- | 
पकार नदी छीर खदगनीहे, वहां नशद | स्वार्थी | 
सावेजनिक वोता को विगाड देते हं यथा-~ 


वरण चाह घर्‌ मन्यं नरादनुपकाररेणः। 
-घृस्तोभला पशन्पति भीरुन्पति रणाड्ए १ 


६०-( शारा क अनष्ठार न चल्वक्र अपना 
अपना मतव [सद्टना ) 


एक च्या एक दृक्ञपर ङढ बोल रदी थी । | 
वृत्त के समीप एक मलालशाड्श्चा था जिसमे सभी! 
कौमके लोग उधस्थितये | लोगो ने पडा ^ माई! 
चीलो यदह चिड्या क्या ह रदी टै १ उनमें से प्रथम ( 
्‌ ञरलमान लोग बोले फि विडय चह वोलरदीरेकि 
(८ 
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मोत 


' सामान तेरी कदर 2 भार्‌ स्न्दुरभा नेङ्हाङकि 
^ यह नदीं वर्क चिडिया बोलती दं कि^राम सच्पप्र 
दशस्य ° शरोर बनिया ने ऋ बद जननाक यं स्या | 
कदत दो १ चिह्टिया यह बोल रदी हं “इन्दी भिस्वा | 
टक्‌ रख 2 यह्‌ युन करती स्ताग रोद्ध कि बाह यद 
्रापने स॒ह कदी ? चिडिया वर्‌ नदीं गलती बल्कि ( 
चिहिया ह बोल्तीहं कि ^“ दुरड भ्ुगदर कसर 7: (- 
दसकं वाद तम्बोलियों मे कटा भिः चिहिया यद्‌ न्ट | 
बाखदी बल्कि विडय यष््कस रदी ₹ईकि ^ फर्‌ | 
पसा प्रदर ¬ पनः यत कातरे ग्री षटिद्ाने कड 
फि चिडिष्य यह्‌ मोदत इ कि ' चर्शा रोनी 
मर्ड पठ; माक्ती गेसेकि दहिया यट नदीं गै 
खलती बल्कि विडिया यद दध्ठतीद कि (ति नार्मी 
छ्परसः! पमः दावन्‌ दष्"हावं णनी स्याल रस | 
एः पुक्‌ भिश्ीनं क्छ “रेज करस यष रस! 


६१ ( अन्धृपरम्पश ) 
पछ चार प्रक पर्प ने वहुतसेस्यार्नकेष्ः 
का रिभ॑तच्रए शिया । लिपन्नदाता ने श्प पर्‌ प 
एक्‌ दमी के लायक भोनन बनाया धा! पदां 
श्रन्पे सदयो एकन भे, परन्दु उसने सम्पण अन्था को 
पर थला २, विरल दिया ! जव परासने खड ड्श 
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न 
तो उसने श्न्धो सेका “व्यो माहयो { हम वारर क्यों 

रान हाकि एक वार एडी परसै, दृसरो दफ शाक 
लद, तीसरी दफे, ददी लाक इसप्रकार वर्त देर्‌ 
दरोगी । इससे तो अगर श्राप लोगो को सम्पति ह्या तता 
शक द्री वार मे सव परोसते जांय ¢ अर्धो ने कए | 

डी छी वात है । उसके घरे जो एक श्रादमी के 
लिये सद सामान वना था एक अन्ध के श्चागे उपरसे 
शूडियां रलौ नौर्‌ शाक ददी ्ादि सव परोत दिया- 


कम्पे > टरोल लिया ओर संतोष कर वेढगयाकि 
-सामान आगया 1 उस पयेसने बाले पुरूष ने, जव 
अन्ा क्नपने दाथ उटके वैठ गया तो, उस अन्धे के 
ऋछमने. से वदी सम्पूणं सामान उढ दूसरे के आग 
रसां पिर उसने भी टयेल्ा श्रौर यह जानाकि 
सरे ष्मागे सी सब सामान रागय - श्रौर. सत्तोष.कर 
दाथ उपर को उश वेड गया । उस षरो- 
सने वाले पर्ष ने फिर वही सामान दूसरे भ्रन्धे 
करै सापे से उ तीसरे के रामे परोसा। इस प्रकारं 
छव को पसेस्च गय।, ओर सवो ने यदहं निश्चय ` कर 
{लिया कि दणरे राजे भोजन आ गया । शव परोसने 
चाले पुरुष ते कदा अव आप लोग भोजन. कौन्यि.1 ( . 

ब न्धं ने जव्‌ अपने श्चगे भोजन न देखा. तो. 
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रष्टान्तस्समुश्चय ( ५६ ) | 
श्माप्सरे दी एक दृ्रे कौ दोपातेप करने लमे ¦ (- 
| एक दुर्‌ का कटताथा कि तृचं पसा भाजन स्या £. 
उठा लिया? इक्र कारण सुव दै परस्पर सोधं चला! ( 
यद्‌ भगहा नद्‌ पचे प्रचा ता श्न्ं दे वृ 
«“पएरसते वाल्ते च परसा इदा द चपर नटी! 
इख का दाष्न्द यहद कि इय पमकद च्चकल्‌ क श्मः 
को स्वाथीं लाय लह्य करने पर्‌ छ्न्धों कं 
स्ता । 
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६२--( दतेमान समय के श्रोत्‌ ) 

एक जगह एक परटित्‌ फा वाचरहेये | वदां पर 
बहुत से शोत सन रदे ये परन्तु उन्दी शरोता 
शयः लाललानी नो कौम क कायस्य ये) कथा सुन र्ट 
ये} ष॑ण्जीने क कि ^ प्रुखाद्ग्निरनायत # चद्कः 
मुखस श्राग उन्न होती हं । पर सालाजी ने समभ 
कि ब्रह्मण्य के यख से भाग उत्पन्न हाती ह| श्रद्‌ इटः 
दिन बाद लाला जी अपन रसे एक दृसरे भ्राम क 
त्ते ! यद्ध हक्का वहत पिया करते ये| इन्होनि तम्मा (व 
करीर विलमतोल्तेली पर दियासलाईफो उन्दी इक 
ह्लिये नदी लो कि इन्दोने सुन सक्वाथाकि वराय | 
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के युख से श्राग उत्पन्न होती ै ! वस सोच.लिया कि । 
५ दियासलाः लेकर क्या कर जदा ब्राह्मण. पिल्ल जायगा | 
| वहां पी लेंगे । लाला नी चलते चलते दोपहरषोपषएक 

ध्रौर पुरप फो देखरर पूदा कि “श्प कौन ह ¢ | 

1 उने कदा “व्राह्मण \ वस्र लाला जौ ने निश्चय कर्‌ | 
4 लिया करि अचे श्राम पिल्ल जायगी, इुक्के पीने का | 
। च्माराप ह {रेखा साच.उतर्‌ पड आर इन लल्ला जी | 
| 
3 
4 








 सेपंन्जीन एद्ाक्कि^याप कान लोग दहं"? इन्हे 

नेका ५ सश्राज कायस्थ हूः) | वक्त यह पद्ध पाड | 
बेव्राह्णनीतोे सा भेर क्योकि ये भोजन भाजन 

स्र चुर थे | आर्‌ लालाजी. स्नान भोजन करने खगे 

जव भोजन कर्‌ चङ़.ये चौर. लालानीको दुक्छे की | 

ाद्श्यकता हई । अहः इन्द्यंने चिलम में तम्पाख रख | 
क कडा ब्राह्मणक पाछ्चजा ब्राह्मणक मखम ई 
+ लगादिग्ा । बड़ दृरतक्‌ लगाये रहे, पर अण्च §. 
| निकली । तव सोचा कि इम मुह के बाहर लगाये ड, | 
इष. लिये साग नद्यं निकलती । पेसा . किवार छ्य इ 
ब्राह्मण रे गुखःमृ घुतेड दिया । ब्राह्मण भरभरा क { 
उ वेग ओर लालाजो से पृ्ा “यह क्या करते दो?१- इ 
लालाजी नं कटा “महाराज { हने क्था मेषुगर र. 
3 किब्राह्मणङेषुहुसे भ्ागपद्मदोरी ह, सो शण्डे | 
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म ० 


दिन कहूं न दोय राम करे एेसा दिन कवहू' न दोय) 
प्रभ यह्‌ रखते रखते एक राजा के ग्राम से जा निकला 
दृहा तमाप उपर मेँ राजा साद कं पिलिटी लटका 
ह्या था । जि्क्री प्रसन्नता मंकी वाने गाजे वज 
रहेथे, कदी वन्दं तोप ट रदी यी, कीं यह होप 
हो रटे थे) एसे समयमे यह्‌ पुरुष-यह कदते हुये क्रि 
धराम्‌ करे रसा दिन कवदहू न हाय रापकरे पसादिन 
कृषहू न होय निकला । यह शब्द्‌ राजा के कान तक्र 
पटच गया । राजा साद नं इसकी “डी दृडी दी 
करारी ओर कटा “क्यं रे सक्कार्‌ } तमाम उपर में 
पारं लडका हृद्या । तमाम गांव भरसन्नता मनाये श्वर 
त्‌कहता है करि ^राम करं रेता दिन कहु न होय1इषह 
पुरषने रोते हुये फिर राना से पृद्धा “अच्छा पहार! 
तदप क्या कट्‌ ¢ राजा साहब ने षत्लायाकि तप 
रै पसा दिन नित्त उठि दोय राम कर रेष्ठादिन निद 
उटि होय'^ अवे यहं पुरुषं यह रते हुये चला कि एक 
मांवमेश्चाग लगी हुई थी । मात्र वाक्ते सभी विचारे: 
स यहं पुरुप कहते हे कि भ्राम कूर 
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एता दिन\नितत उि हयय रामर एता दिननिन रउ 
शेव जाभूफ्ला । लोर्गो नेश्से खर पारा! गरन इष 
पकार यह जह गया वद्यं यह दशा इई । 
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| ६४--( शठ विना शता के नहीं मानता ) 

पक व्रावाजी के पार इद सवणे की शअश्रकियां 
एक सोरम वन्द्‌ थीं। वावाजी ने कीं तीथेयान्ना कर्मे 
का बिचार किया | इ कारण वावाजी एक सवनी के 
पास जाकर श्रोते फिमसेठजी! ज॒रा दषारा यद 
सोय जव तक दहम्‌ तीययाना करके न कल्लर रक्ते 
रदियेःः । सेट जी रोक्ञ महाराज { यद्यं सोडा सखमे। 
की जगह नदीं ५} परन्तु जव वावाजी ने वटु छदं | 
कृष्टा तोट जी ने कदा द्रच्छा मराराज ! जाद ` 
उस कोन में रखदो, जव्‌ च्राना तवं उगलनाः; । सध्रु | 
प्फ सदा रखक्रे चलतेणय । परन्तु यदहं ससनौ परस 
रोज उखे काउ उठ दृते रह, सौर आपस 
मं कते ये “क्षि सटा मारी बहुत हःजाचे क्या दाह 
सोरे के यपर एक एूल्ली नदी ह्ुह थी । सेट सेनी 
मे का ^मालृय देता द किड्ससोटे के भीतर इ 
भरादहै, रौन च यह प़न्ली उखा कर देशना 
चाये, इसक भीतर क्या ई? सेऽने पृ्ाद्धी किमा)! 
जव फुल्ली उतार ता उस से दनान श्रंसरफिये भिर , 
यड | सेठने असरफियं र्व रष, साया फक दिख 
जव दुव काल के पश्चात्‌ साधनी लेटे रसेन | 
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छऋलुन्दरी खादति लहद्‌ग्ड, 
कथ्यन्न गृद्धेन इतः क्रुमारः 1 
महाराज! “शं भति शरं क्यात्‌ साधव प्रति साधरु- 
ताम्‌ 22 1 इस कदावत के श्रसुसार नवतक शट के साथ 
शया न कीजाय तव तक शठ नदीं मानता । इस लिये 
महाराज ! इमने इनके पास जव तीथंयात्रा को गयेयं 
सटा रक्खा या! जिस इतनी अशरफियां थीं | जब 
ग इमने अकेसेठनजीसेसोट पंगातोसेटनजी बालत 
कि लोदे का डरा छ्टुम्दरौ खागई तो हुजूर श्गर 
छ्न्दरी लोहे का उण्डा उगिल दै तोगिद्धमी सेट 
कालका डाल देवे 2! यहनजानसेठनजी ने सम्प 
अशरफियां सय दण्ठेकेसाधु जीकेभेटकी ओर 
खाधरुजीने सेका लडका कोटरी से निकाल दिया 
| सच है कषिसी कविने कटा दै- 
| = । 
यस्मिन्‌ था वत्तते यो मनुप्य- 
स्तस्मिन्‌ तया वस्तव्यं सघसंः | 
म्पाचासे मायया वर्तन्यः, 
साध्वाचारः साधुना प्रस्युदेयः ॥। 
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द५-( श्राद्ध करनात्ते सहज दै र. 
1 स्वधा देना कथि दं) | 
1 एकर ने पक वार श्राद्ध करनः चाय । सव | 
‡ सामान तय्यार्‌ कर पक पणिद्व को बलाया ! एं जी | 
‡ नेका रि चौधरी सारेव! जेता दम हुम से फर सा 
‡ क्रते जानाः । चौधरी सादवने कदा वहत प्च्छाः। पर | 
1 जीने कदहा्लेव विसया गलण्वोधसी साव नै स्कर | 
| कहा^लेव चिरम वे नल्‌।१'० नी पोल “इम तुम से | 
1 कहते दै" चौधरी सहव ने कदा ८ हम तुमसे केह ४! { 
| १० जौनंकष्ा “श्रव मुनता नीं | चारी साद 
नकटा यवे सृनता नही" | पं जीन गस्से; 
१ मेश्रा एक यय्‌ चौधरी सरवि के मारं हिया | 
| चऋर्‌ का किचिर्था जलिक भाचमन कर 1 | 
चीधरीनेपंजीको वष्र दे माद्य शौर पक्र थप्पड़ | 
1 लमा कहा “चिरा यें जद लेकर आचमन कसो । { 
५ चद ष०को सौर कध चआगयाच्नार्‌ बोले | 
| शेक । | 
१ त धखा कमरमध्यं चटक सुखखयज्जनम्‌ | 
‡ दासी सीखमभ्य वार वार घड्ाध्म्‌ ॥ | 
[द श्लोक ण्ट हीर को षीटने लगे ! हीर ने प० | 
` मारते मारते इइटियां दीली कर्दीं । ईस | 
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मृष्ार र२्यण्ट्‌ श्रद्ध दग्रा | परवातं पत्नकष्तकर 
सवतं अपने वर पटरुचं । प्रिडिानी जी रान्ना दुव द्ष्री 
थीक्गि पंर्जी श्राद्ध कसति गमे ट करद लि खाने 
दामे | वर्हापणन्जी कीच दला द्द परिढनानो 
क्रोध वें जक् केठनई ¦ णां चोय जी षने घर्‌ श्रावं 
तोचोधराइनन पूता ्रद्धदमदो्चाधरी र कदा 
ष्टं होगा तवतो चाधरसइन न कदाद्भि "न्मी 
सीश्च नङ दिवषः चधररी बा्तिं शल्या वनाव श्रद्द 
प्ररे तद्दातारहा परस्सीदा नशा स्पा रह 
हा)? } तवतो चधररोने च्िरादेन सु कदा “च्छ 
पधा अव त्रप जाकर दश्याश्रो! ) चायराइन धमर 
दाक पी लेह ज्या पर्जीकरमङ्नान परपृहुदीरो # 
वहां पण प्रर पणिडिताश्य दनो क्रोधे नलस्टे भ, 

अछः दोन चे मिले चायराइनको न्यू पोटा, पर्‌ 
धरान जी इस लिये न वोर क्रि जने सीधा शा- ¢ 
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यद्‌ इरी गकार दिया जादो! ज चौधराइन पिटि{ ` 


प्टिकेव्रृर्‌ हतो चोधरीप्रे दल्ली कि ध्वोयरसे' ( 
श्रद्ध करनी ता सदेन दहष्र सीधराद्रेना वडा कठिन | 
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क \ 2 

| ६६-८ सार तोरि श्रा कराना ) | 
> एक्‌ एणिडित च्छचत्‌ श्रद्ध ह्म प दष थे) ज्‌ भ 


गन्स्र्रद2--------------- 
र नन. .1.11.00.1 2 असक पस उपक ४ क. 








ह 
भ्व ह 
् 1, 3 15. 
टप्टरा्ननुच्य (१७६१ ; { 
॥ ५ ् त ~ 
1 ॥. + 
4 11 ॥ । टुं क श्य  ‰ ऋ १ १ 
1 पुट व्यद, गन दुत्त, कृणठनच्द, पाहद, पर्न 
#१ य क 0 श्र थ (प र क क [+ (। 4 
1 जति वा तवसि क्रि ता कुट जानतन्न च च 
नी ~+ «4 = १ ५, ठन १४ 
{ स्वपनो श्रद्ध को पाव) ला्तर्‌ वठनानं यृ | पक्त 
५. ~ नी न [र श [ 
1 जग सदयनारायण कद्ध जा कद्ध द बुदा 
1 ५ ऋ 1१ क । | ला 1 
| छापा पदिन जा पपन श्रद्ध परादनः 
ध ध ८ [8 श्र छ्‌ 3 शु कै 
~ विरज | कठं यव दन्प्नारयण सौ क्था कृ स्थानम्‌ | 
‡ः ५ 9 ॥ 
द |, १६४५ 44 अ [1 [णि द्ध 81 
{ श्राद्ध ङ्म पषट कयन लमका एक जगह निफला द्धि ॥ 
म, 
। ध्वपपन्यद्ः सामानि कदा धवदातन यरे सनन्यनार्‌ग्छ 
“ [१ 2 <+ ५ च = = र (ॐ {६ 
{ क्का वक्तयम्‌ कथा ताप नोव कदा {ह | 
+ न न्क क था ४ मद न 
| खट च्रध्याय दै लमाद्नि पालो दयाघ्रःएच्ेजय! | 
) १ > 
१ ॥ प 
ग नि प्रथमा रध्व्रायः | 
१ ६ 
1 न 1 {2 4६14 3 --~~ < 
¡¦ 
५ £ \ .( भस्वृृरस्परयु ) {* 
५ ४: द 3 ४ (: ५ ॥ 
६ 
1 ~ य (~ ~= [84 (नी 9 त्ते ~ [न १४443 १ 
प्कव्रार्‌ एक सवना क वृर्‌ य्‌ च्फाह तर्‌ शहद 
॥ म श यु + ^~ प र. [न १५१ ४ (च 
| ग स्द्राशा | च्द्रक्य सत्न काठ नार्‌ तथा दद कय ( 
¢ ज धि नि = न, से ^ = ¦ 
पट जाक प्रक म कट दुष्‌ ठ) सदनप सट ज (4 ॥ 
प्रर्मे पद कविन्दी ममाह । धव चटारी ॐ दन्य / 
, प्य्‌ एकर विन्द प्रशम | चद्‌ सदाचरान्‌ द पथय { . 
11 ९ 
१ { षृ द्‌ षर्‌ ह {॥ 
| ष रे मय वे वरी चिन्ल विद्रा कर बादर | 
५५ च ऋ रः ~ र [4 
॥ भूनना श्सुनित ददद श सेदारनीने वह यसी छिन्ह्वी । 
¶ = # [> 
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ली कौ लडकी अपने ध्ांगन में वरी वटी देही रदी । 
जव वह लड़की श्यपने सास्र पटुची मौर बहुन दिन 
¦ के पर्वात्‌ उसके सासर मे जव उसक्रीनेनद काविबाह 
डु्रा, र जच षर्तावन होने लगी, सव लोग भगिनि 
ढे आये तो भ्रपनीसाससे कटा शम्पा! एक तिल्ली 
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‡ भवे के नीचे इस मौके परमृदीजातीहः । लेस 
4 चिस्लीको मारनापारम्भ क्या] श्व वहां शोरमचः। 
इसी भांति हमारे अहुत से भाद्‌ विना समभे सनातन 
; सममः वैठते हे | ध छ £ 
। दानाय लक्ष्मीः सुक्रताय विन्या, ट. 
‡ चिन्ता परब्रह्मविचारसाय । ६. 
1 परोपकाराय वर्चांसि यस्य, (3 
¶ धन्पञ्िलोक्तो तिलकः स प्च); 

+ <-({ स्य से क्प श 

| शन्(क्यासेक्या मानन, 

‡ पक घराद्यण की लकी जन्मसे ही वदी साध्वी 


मौर भक्त थी | निशिदिन इश्वरभजन यें वुत्ति, गीता 
का.-पाठ "मर. उस परायन्नका जाप निया करती 
शी किः वः 
राम करष्ण गोपाल दमोदःर, 
इह (रखाघ्रचव मश्रुख्दननाम्‌) 
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काल्नीमदेन कस निकन्दन 
देव्षिनन्दन तभ शरणम्‌ 
चक्रपाणे प्राराह मद्रीपति) 
जलवताप्ी श्रणलक्तरशस ! 
एते नामं जपौ निशिवा्र, 
जन्म जन्ल के भयदरयाम्‌ ¶ 
परन्तु जव यह ल्श्ी कय व्डे दु ते उतकट 
विवाद श्चा | निस पुरप करे साथ विदाहः षका 
नाप मी दरकरीनन्दन या। लिक पृथा दटरदैक्षिस्वी 
पति का नाम नरह देनी | दष लिये उस लड्ीका 
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| नित तागरीखप्त विवाह दुखा उम पदापन्तरके मजननर्य | 
| विघ्न पद्मया । क्योकि उतरे मताभेतरमे यह शद्‌ छदा | 
1 था दकि ^ दुवङीनदन त्व र्णम्‌ य्य नाम र्दे ॥ 
| परिक्राया। इष कास्छ इने दपर पदान का ( 
| ननदी दोटृदियाकिपति दानम्‌ सदै लं । | 
| पान र काल रे प्रवाद्‌ देवपनन्दन को स्वी क ॥ 
| पक लदृकी उत्पन्न दुर्‌ । उदका चाप घए ल्लङ्ी- | 
1 (तवकीनंदन शी स्योन चम्पो र्खदष्या शा { इष्टं उपै 


तारीख सेदरश््ीनदनद्धीस्वो का मह्ापन्य दिन एदि 
स नापद्ध शष्ट उच्यार्ख षयि क्त यश [ दृह य्श्च 
फ जर द्‌ प्रथय रह कृष्ट द्स्ती पी ि-- 
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‡ ------------------------ 

~ राम क्रस्छ्‌ श्याल दशनोद्र इरिष्राव सुखद ननाम्‌) 
| ५ कै ज ०४९ न {~ [न = पु र ॥ ( 
1 क्दलेषदन कैसनिकन्दन देदरिनन्दम सद शरणस्ट) 
# वह चव देद्य कहने लगी कि-- 
॥ ॥ १, न श्यस्य ति ५८ र ५ 
‡ शास छश ष्यैणाल दमोदरं इरिमाधव मश्ुटद्‌ ननम्‌ 
< ९, ° ल्दम्‌ “+ ~~ व ग्द) ¢ 
‡ क्मलीलदन कल निकन्दनं चपादेचष्या त्वं णरखद्‌१ | 
४ (4 
भ * ॥ (ग्‌ स छ भ 14 
< स्त्रो ! भजन तो दर गया पर्‌ उपे य्नान न 
4 १ भ = पे त ् भ ~प 1 

4 इञा कि पथम ये रिस देवतमनन्दन का भजन करनी | 
न ९, ह ५ भ, य म ला भ म क ‰ 
; यी, चर्‌ चंपा के चाचास्यन हं ?यानी कृष्छमववान्‌ | 
व यान से द्यो छे चाचा क भलन नो => ` 
3 कस्थानन्‌ च्पोके चाचा के भजन दने लगे ! दल | 
् च्‌ 1 [8 प्‌ न ५ \ ४. 
3 समभरलः किदं “व्यार क्य यान्‌ वेढे" | 
भ > 
५ ~ र? > 9 1 । 
५ अस्धन्दमः परद्दिशर-त येऽप्तस्छनिद्धमापदि ¦ ॥ 
- न 2 ` 
। तत्ते धयड्वदेतस्योय उ सम्ध्या रताः) ( 
+ ५ 
| व सः | 
ह हमे = ¢ | | 
श ९६८ द्ठुशापद्‌ सं दुदेशा ) | 

= ॐ =, न र खश 0 न 1} 
। < सजाक् यह ददत्स खुशापद्‌ रद्रा करतथे। 
4 खुशागरलों की वहत हि द शपा = लर 

4 खुशबदां की बहुत दिनसे दों कणी न्दं जयी थी, | 
1 अटएव इन्हमे छार द सल्यति कौ सि राजा साद्व ॥ 
४) १ न; क सहेय क 
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‡ ब्हच चार बा कि भराजा सहव {चरतो पने | 
+ ०9 छ र॑ ५ ५५ क 
3 दन्य स्स््णरपेषरा माराम दर लिये प्र | 
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‡ ( २७६ ) ट्टन्तसमुच्य 


घाप अपने पुराने कपट कुल के कल उतार दीजिये 


रानानेवैषादी किया} अव खुशपदान खाली मन्दूक 
खो खाली हाथ सन्द मे डाल श्र खाली डी 
दिकाल्ल षोतते फि "याजा साद्व ! यद्‌ लीजिये इन्द्रकी 
धोती; इसे पदिनिये चोर इस पृरानी धोती कोमी 
उतार दीजिवेः । राजा पुरानी धोती मी खोल्ल न्क 
हय गये, सभाकेलोग बोले कि वाह्‌ ! दाह! क्या 
ही अच्छी पषद्रारधोाती इन्द्र कीद्ै; क्योकि सव उसे 
येकि छवगर्‌ दमने यद कट दिया कि धोती षोदी इट 
सष्टीटै, राजा साद्व घ्रापने नगद इमास अस 
लियत मे फक लग जायगा च्रार दोगले कटे जायने ! 
इसी प्रक्र चुखाप्दाने खाली दाय दाल फर्क 
“राजा साहब ! यह्‌ कपीन पटिनिकः | फिर स्वनि 
का राह)! क्यादी अच्छी कमोनदर। फिर सुश्चापद्‌ 


दोक्ते “ राना साद्‌ ! यह ताग्कट पषटिनिये फिर सभा | 


क लोगांतेवाद >, की । फिर सखुशापदाने कूदि 
'रानासाहव ! लीजिये यह्‌ पजासा पद्विनियः फिर खन्‌ 
लागाने गृह दाहकी | इष यांति पाशाक्र पिना राजा 
साहव से कहा “व्‌ चआपशहररी हया षा अहवे | 
राजा सादवेफिटन पर सरार होनगेद्येतेहुपे भो 
शर घुपने निकले । परन्त॒ शहर मे राना सादहवकी 
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यह्‌ शकल दख लोयणटमे यकि यजा क्या श्राज फगन | 
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 दोगयाहंजो रदरमें नंगा पमरहाहे | जव राजा 
3 नेना कि शहरयलेषमे नगाकहरदेदं तो राजा 
‡ नेक्डाकिये सव दोग ह । पूनः जव राजा साटव 
1 शएद्र पूष श्याये ते खुशामदतं ने कहा कि राजा सदव ! | 
\ जस षद्लमेभीदये श्रये ताकि दन््रकी पोशाक 





पवर सानिया यी दृष्तं । राजा साव जव पदल्न में 
पटूचे तो रानिर्योने राजाको नंगा देख सवे इधर 
उधम मगने संगी रजाने कलहा क्ति तुम सव स्या 
समती. दः? रानिर्यानि कल्य धदाराज {आन नुम्दे क्का 
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"क कण च छ कह दन” द च चुर श कक कुण 


। होमणा हनो नने फिर रते दोण राजावोनतेकि "शुष 
। छद दोगह्ली ये, ठमतो टर छी पोशाक पिर शदे द। ¢ 
| छी यह श्लो कोटी दीलती दे दलो को नदरी" | 
1 रानिर्थोने यष जोड साना स्नाघ्व से भराथनाकी क्रि | 
| श्रहमासन ! चाप चाहे आर सस्पृं पोशाक इन्द्र द । 

ही पटिनिये प्रन्त धोती कवल ध्यपने देशदीकी | 


रखे) रखी दी दुदशाश्रान् लके खुशी हमारे 
मसे.धते माह्यो की कस ९३ ६। 

दोहा 
ख्विव दैव्य णर तीन जो, परिय सोत्ति मय आस । 
सहि रष्लाकर अवश दही, दात वेगी मास ॥ 
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| ७०-( धर्मध्वजी > 


| एक पण्डित बडे दी भक्त भ्रौर शुद्धाचारी {यानो 
| नित्य भरातःकाल उठके शौच, दन्तधावन, स्नान; दुगा- ! 
। पाट प्मादि कमं किरम करते थे । परन्तु पर्ठिति नी को | 
केवत मासि खाने की श्रादत यी । एक रिवस परिटितजी 
हासन कफो कीं पांस न पिला जव श्वर्डित जी | 
स्नान करने जातेये फिडउतनेमे एकदोदी चकरीनो 
एरि्डित जी के पड़ोसी की थी पर्ठितिनजी केषर भ्रा 
गड | परिडित जी ने उसे गदुस्ा ले मार डाला । पूनः £ 
उपेड काट छांटकर परि्डितानी से बोले कि भच तुम इसे { 
वनाश्रो ओर यँ श्व स्नानकर पाठ करने जाता इ । | 
पण्डितजी स्नान कर पाठ करने लगे श्रौर वह चक्री ! 
वटी हुड थाल मेँ रक्ती थी | परिडिनानी मसाला पीस | 
रदी थीं। परन्तु पणिट्तानी कुड पदी हृदं थी । इतने { 
प प्ड़ासिन, जिसकी कि वद चक्री थी, परिडित के 
घरमे श्रा देन माई! पणन दुगापाठ कर रदेये। | 
परिडतजी ने पटोपिन को देख पाठ करते हये परवाह | 
मे वाले #ि ~ 
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“या देवी स वमभ्रतेषु चेतनेत्यभिधीयते । 
सम्ररतस्य नसस्तस्यं नमस्य नम्ननमः 1 


कर्कर ककर क-यन्क-क ककन 
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रष्टन्तसमुश्यय ( १७६ ) 





पुनः द्री प्रवाह मं बाले-- 


म्हारनि्य म्हापनिपं जिनकी दम जर 
घ मनि सेतो टा. अवंमानियां नस्तस्य | 
नमस्तस्मै नमस्तस्यै नमोनमः 1 

यह पाट सुन पट्टितानी ने पांस दके दिय ॥। 
मिने[ ! अव इय दिषाकमे को वो अर्दिपरक घनो भीर 
वंच कता दद पर साधु उना। 

सः प्रघ्ाति शनशयदि यादु तस्य | 

नेसर्मि्ी मदिरिय न एह तत्र चित्स 
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गत्या त्या जिगपिषुवरू पप खृट्‌-- 
श्रतो दनालति सक्रलस्य जनश नूनम्‌ ४ ( 


[| 3 


७?-- ( चले का इस्तीप्ा ) 


॥ | 

| 

| प्रकर परिडरनी कोरक रेट्य ने अपना धुर व्ना 
1 उनसे एक कंटीली थी! इट च्ल उदी भक्ति छया 
करता था! प्रिहतनी जं क्द्नजा इत सान्‌ | 
4 परिलता था चेते पर्दी लादतेयं | इस ्णर परर प्रीरे 
{ चेते के पास बोग्फा यधि हीगयः । चल दोभयसे 
| हैरान था, परन्दु परिितनी न घ्मानी ध्यनिन दोडी 
एक दिन चरते चलते युर चेल दों एक इयं पर 
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जा उतरे । चेवा दी कपर वोधेसे षट रहा थी ! व | उतरे चला की कमर बोभेसे टटरद्थी। जब 


त एरिति जी को किसीने उसी इयं पर श्राके एक 

लीरा धोतीदी। गरु जी गले चलला से इसे श्मार रख 

ले, चले ने दारिनिदाय से कटीतेडश्रौर गुरू से. 

कृषा करि “यदह लीजिये आप इसे लेकर किसी छट के 
धिये, जो यद्‌ श्ापका वोरा दावे, दमस यह्‌ वो 
परै चता ॐ | 


७२ -( भारवाह्य ) 

एक साथ जी विद्वकृह्न मखं ये लेकिन दद 
खन्या प्रहात्मा्ं का उपदृश वण करने सरे उनक्र 
दयग्र यह भाव उन्न हु्ा कि गोता पदृना चाहिये ! 
एङ दिन एकः राज! साह्य अपने दमम पर्‌ दवा खाने 
निक्लं | छथधनजीने राजस्द्व स नापरे अर 
दाथ जाड खड इणये | राजा साद्व ने कहा-“ कटिय- 
छपक्या च्दतद्‌ क्य चापः इतनी चकल्लीफ ख्य 
रदे हः साध्रनीने कदा पहारान, इये एक.गीना की. 
पोथीलंदा) राजा सादने कामदारंको आक्नादी 
क्रि इष्ठ साधको एक गीता की पस्तकलेदो। द्रे ( 
दिन साधु कामदासे के पास गया जर कामदार्तेः ने. 
चट उत्तम सुखे जिद्द वधी हद एक गीता की पस्तक ले. 


9१ भः 


दी ।यहसाधु छख जिन्द गीताको पाकर ऋूटने लगा ओर: £ 
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#! करा 
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। दोला पनीता सीता गीवा हमारा गीता शौर वार वार 
उस जिल्द को अपनी दारी मे. लगाता अर्‌ कडा चा. | 
कि गीता वदी अच्छा गीता भेरी माता कभी उसे 


चूमता 1 गीवा ले जब मागे मं आयातो कदा कि इसमें { 


(न 
दारा चालय नदीं तो इसको भन्द्‌ धिणट्‌ नायम । 
फपडा खरीद रातो वाथक्र धपती कुरी म रक्ी। 6 
परन्तु रात यें चदे भरकर सू जी री गीदाः 
‡ सुर गये । जव भमात खातो साधून नेर्ज्पादी 
4 पनी गीताको देलातो देखते क्या दकि दमस 
गीता को च कार मये! अव तो मदलमा जी रो 
वहादरी कष्टा । दृतर्‌ दिन यद्यपि साधू जीने मीत 


की पोथी वही सा्यानी से रली पर चुट उपे फिर 
सुतर गये । चव तीं तोर दिन यदासानी दंखकर 
बह दु हुये । लो से पूवा माईक्याक्र्‌ दमस 
गीता दी शेषी नित्त चदे खुनर जति हं | लोगों मे 
कहा “महाराज एक भिल्ली पालिये, नो चृ रोड र| 
ताक्गि चहे श्राप पोथी न दोह सुतर १ पहा 
जी दे पक्र विल्ली भी पाली । परन्तु चा का काना 
न यन्द हृध्ा) दौ एक दिन उष विन्ली ने चदे तड्‌ 
वाद्‌ नव भूलो मरने रग तों पिर चिल्ली वृदे क्वा 
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तोडे पुनः महात्मा ने लोगासे एदा क्या भाई लोगो 
वतो बिल्ली मौ चा नदीं तोडती? लोगा ने कडा 
। (महात्मा जो षिल्ली चृद्रा कसे तोड़ ? कुड खाने को 
| भी पाती रै! विल्तीको यपगायका दुधं पिलाया 
करं फिर देखें फि दिल्ली कसे चहा नदीं ताोटती” । | 
१ पवतो मदासानजी ने चिन्ली के दूध पिलाने के ल्लिये 
पक गाय मोल ली मदास्ा ने गाय इस लिय ल्ली 
कि बिल्ली गायका दूष पीके पुष्टद्ये मर वहे तोह 
ताकि चूरे गीता की पुस्तक न काटे, परन्तु गायनेभी 
दो रोन्‌ दुध दे तीसरे दिन लातं फेंकने लगी } मदालसा 
जी बोले “भाह्यो ! अवतो गायमभी दूध नटीं देती 
के जो विल्ली पिये ओर तिल्ली चह तोड ताकि गीता 
» | लागो ने कहा “गायको डच्‌ लिलतेभी दा 
दूधहीदे?इसे इरी घास खिलाया करो” ¦ अव 
1 महात्मानी को फिकर इद अगर एक आदमी मिल जाय 
५ तोहरी दरी पांस लाया करे । इतनेमें एक स्त्री भ्रति 
4 दीन जिसङी अवस्था चोवीस्र पच्चीषठ वपं की थी 
महासराके पास भीख मांगने आइ । महात्माने कहा 
| “री तू मारे यहां रहकर इस गय्या को हरी इरी 
‡ चास रोन छील लाया कर, इम तुभे खाने भरको 
भोजन दिया करगे । स्त्री ने स्वीकारकरलिया र 
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नग्रायको हरी हरी क्राम दील लातती श्रीर्‌ सायकी 
सेवा क्रिया करती थी । श्रवतो महात्मा की माय ्वृब 
दृव दने लगी जिषसे फि शरिन्ली तो दृधपीतीदीथी : 
प्रोर मदात्मा भी खव रट खाया करते भरे भौर वचा 
चचायास्वीमी खा तेती थी, पनन्ह श्ाप जानते 
कि परहाराज मददरिने कहा रै किः-- 
श्लोक । 
भित्ताञऽपनं तदपि नरसमेफरवार, 
यय्या च श्रू; परिजना निजदेहमाच्मर्‌ | 
चन्त्रं च जीणेश्तम्दयडमलानकन्या, 
सादा तप्ापि पिपयरा न परित्यजन्ति । 
भिन्ना वचि, नीरस भोजन बहभी दिन भर 
मे एक वार, पृथिवी दमी जिन्न शराय्या हे प्रौर 
श्त्वन्त पुराने दनां टुर्ड की गड हर सुददी पिर 
इये पेसी अत्रस्थामं भी यद विपयरवासना नदीं डोदती। 
छआन्यच्च-- 
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शश्च; वर्षु सञ्जः ऋवयाररटेत पुच्छः [केक | 
लगी प्रापि तिज्लन्नः कृभिङ्गुलगतराच्रनतनुः ॥ 
ल्लुषाच्मो जीगः पिचरजकपालाऽरदितगलः । 
शुन्मीमन्वेति श्वा इतपपि च हन्त्य मदनः ॥ 
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श्रथ - महा दुल एक भांल पएूठी,लज्नावदिरा 
पु कटी इई, देह मे ब्रडे वड फोड़ उनमें कीडों के 
परिदारके परिवार धसे, नधा से पीडित, घडेका 
घेरा जिसके गज्तेमें था एसा कृत्ता भी जब कुतिया 
के पीछे दौडता रहै तो रबड़ी खने बल्ले कीतोवात्तदी 
क्या बद महात्मा जी उख घरस्यारी से एस गयं 
पनः इडं काल मे उसी घर्सियारौ से महासा जी के 
एक लडका श्चौर एक लडकी उतन्न हरं कुद दिन के 
वाद एक दिन परसा जी एक लडका इस कन्ये पर्‌ 
ओर लडङी उष कन्थे प्रर गीता की पस्तक वयल 
मपी स्तनी श्रीर्‌ उसके पीछगो मौरसाथदी 
साथ पित्ली याद्‌ अपने सारे सामान से चले जारहं 
थे श्रौर उधर से राना साद्व श स्री जिन्हेने कि 
पहालसाको गीता लेदी थी रही थी | जब राना 
साहव बरावर आयेतो महात्मा को पहिचान यर 
उनी यह दशा देल, सवारी खड़ी कर, महातपा 
से पृद्धा कहो महाराजः गीता कितनी पटी ! परहात्मा 
बोले " प्रदाराजन {१८ अनध्याय में केवल ५ अध्याय 
हुये हः एक दिने कन्थे की तरफ इशारा किया कि 
एक अध्याय यह; दसरा बयं की तरफ. कि दूसरा 
अध्याय यह, तीसरा पीडे को तरफ फि तीसरा यहं 
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५ चौथा उससे पीठेकी तरफ क्रि यह घौर पाचयां दिन्ली 
क्र श्रार्‌, राजा यह्‌ पुन्‌ चतं गय । 


७८-( अविद्या सं € 
पक राजा साद का पक प्ररिटतजी मे" हस 


निम्नस्थ ग्लो का अथं स्पया इस प्रकार वतका 
हिप ब्रू {%: 
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शक्लाम्पधः विष्डु शशिवश चतुर्ुजम्‌ । 
मरसन्नवदन प्य॒यित्‌, स्वेकिव्नोपशं न्तये ॥ 

( शाक्लाम्वरधरथ्र ) सुफद्‌ वस्त धारण क्रियं हये 
(विष्ण) चर्‌ श्रचर रूप सकर लग्त्‌ में व्यापक 
शष्णि कषात्राद क्वाकि स्पये के विना किसी काका 
नही चद्व इसपे व्यापक द सर ( शशिक्णेपर ) सोल 
२ चन्द्रमा कम्मे दं (च्तुयुजमर्‌ ) चार्‌ चयन्नी 
होती दं इसलिये चतुथुज ह ( परस्न्ननदनं ) च्यर्‌ 
वह चपचमाता ददी अतः प्रसन्न सुखरे, पेदे रुष्य 
के ( ध्यायेत ) धार्ख करने से सम्पू विध्न न्ति 
ट्र जाते दहं। घस नो परसिडित इन राजा साह्वकफे एस 
राता था राना साहव यदो श्लोक पू करदेये मीर 
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जव पणिटत्त गणेशा की स्तुतिमें ले जात्ताथा टीकर 
अर्थं करताथातो राजा कहताथाकि गलत है आर 

$ अपने तथा अपने गुरु को वहत कुच घन्यत्राद्‌ दिया |. 
‡ करता था । बहुत काल के वाद्‌ एक परिठित राना र (. 
| पास आये मते ही राजा ने यद्‌ पर्न किया । परि्डित 4 
जीने राजा के रूपये काथं जान लिया था इसलिये (: 
राजा के पृते दी कह द्या, ° महाराज › इसक्रा यं { 
रूपया ३, राजा बड़ा प्रसन्न हुमा भौर कडा इतने दिन { 
हमारे गुरु के बाद दृसरे पण्डित श्राप ही पिलेदो, | 
३ तव तो ईन दुसरे पण्डते कहा" यद्यरान ! एक श्यं 
+ हम इसका श्र आपको वता जो कोई न जान्ताहो { 
{ राजा सादवने कहा वतादये,परिडत जी ने कहा कि इसका | 
थं वदददीव्डाभादोस्काङेः देखो “श क्लाम्बरधरपः | 
ब दही र सफेदर्टोतादी हे ( दिष्ण॒म्‌ ) व्यापक ( 
डे ही यानी सव कोई खाता है शशिवर्णम्‌; मोल २ | 
| दोताही द '्वतुभ्‌ जम्‌" चतुरो खाने योग्य अर्थात्‌ चतुर | 
ही इसे स्त ५ है 'पसन्न वदनः फला हश होतादी हे | 
। अर इसके श्वारण अर्थात्‌ खाने से सम्प त्रिघ्न शान्त | 
१ सये जाते रहै" }पराजा यह अर्थं सुन बडा भरसन्न हु्रा | 
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१ सर परिडत च बहुत इव दक्तिणा रे भिदा भिया, | 
‡ परन्तु यह दहीबडत अथं करने वाला पणिढव द्िदरान्‌ | 
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था? उसके हदय पं यह पोक हुश्रा जि देखो चद्‌राजा 
कसी मूता मे फसा टै, अतः इसे इसे निकालना 
चाहिये । पसा चिकार रानाफे यहां ठहरकर सना 
साहब को पटाने ल्ग! योद्‌ कात मे राजा साह्वको 
अष्ाघ्यायी, महामाप्य शौर कटं काल्य पटा कर एक्‌ ( 
दिन राजा सादन से श्दाङिः- : 
सशुक्रलास्वरधरं विष्ण, शशिवरी चतु्जम्‌ । 
सन्नचदनं ध्यायेत्‌ ; सवविघ्नोपशान्तये ॥ 
रसक्रा क्या थे, रपया यादी वहा, १ राजा 
ने कदा "दारान ! इषका असली भयं तो इन दोनो 
एक नदीः । पस्ठिद जीने काकि श्म प्रथम यदि 
इसका भौर श्र श्रथ पतलतेते वेया आप कभी 
ग्रान १ 
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७५ --( कुतप्नता ) 
एक प्रापे दो पुरूष पास दी ण्न रहते थे, उनमें 
एक का नाम ऋपीदेव श्रौर दृसरेका राम दीपनारायण 
था इनमेंचऋछपीदेव्रकी स्वीप्दरी किखीव्डी दी 
चत्वर अर दशीलयी आर दीपनारायसणकी स्त्री यद्यपि 
कुद कम पटी थी प्र चालाकी मौर चरां में यहमी 
मन थी । दीपनःरायण क स्त्रीकपीदेदकीस्त्रीसे 
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1 इस प्रकार हर ववको चतुराई से पदतीथी कि इससे 
+ सीख तो लेड दी पर इसे यह न मालूम. पटे, कि यद 
सीखतीषहै घौर यह हर चातके पृत्रनेके बाद जब्र बदं रतला 
| देती यीतो यह कदह्‌दिया करती यो करि ्यदतो दं 
पटले दी से माल थाः। ऋषीदेव कौस्त्री विचारो 
सीधी यदतो जानदीतेतीथो कि यह्‌ चतुरार्‌ करती 
| ह पर कुड्‌ कदंतो नदीं थौ । इत प्रकार बहत काल तक 
1 दीपनारायण मीस्तरी्छपीदवकीस्नीपे धत्तताकरती 
\ रदही.परन्तु एक दिन कषोद कीस्ीको कोध अया 
प्रर उसने कहा क्रं दीपनाराय्य कीस्ीदहपीसे सीख 
जाती घ्र मानती नदी, इस लिने इसेइसङी कृतघ्नता 
| का फल देना चाददिये | यद ऋषीदेव की स्री .सोच्र 
ही रदीयीरि इतनेमेंदोपनारायण ङी स्त्री अपहुंचो 
\ तवतो ऋषीदेव की स्त्री बोली वहन } कल अमुक 
‡ स्योहयर दै, इस लिये कल पृरनपृरौ हु्ा करतीदे सा 
\ तुम भो अपने घर करना । दीपनारायएङी सीने ण्डा ( 
वदिन ! पूरनपूरी रिस तरह हया करती दहे, उन के | 
नाने कौ क्या मिधिदहं?छषोद्वकी स्त्री ने कदा | 
| कि वहिन ! जिख दिन परनपुरी करना द्ये सुबह से 
उठे भाड़ जंगलो नाई से सवे वाल वनवा डाज्ञे | 








| द्रौर फिर कोयला पीस कर सारीरेहमें लगव्‌ भौर 
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१ 
सतियो व माला वना के पिरे, फिर नगेष्टो कर्‌ 
‡ नने न्मे दृध यङ घी उल के याग माड 
‡ किरनेन दी फएरं आर्‌ किसी से घले नीः दीप- 
‡ नारायणी स्त्री बली च्यद्‌ता म पटिल्लदी स जानती 


21111011... 








तं श्रारा सान नङ्क न्ग पषियां वना स्दी थौ फ 
इतने यें ते सुद से तीन वज गये दर्‌ इतका पति 
छऋमखा 1 यह घरमे कवाट वन्द्‌ किये पूरन पृड्यिं 
| व॒ना रही यी | पति ने दरवाजे से कं वार वुलवा 
‡ प्र इसने किवाइ न खोले । इसे सन्देह हुश्पा कि जाने 
‡ मेरी स्री परग या उसे स्पैनेकाटाया कोई अन्य 


{ यीः 1 ऋषीद्ष कीस्त्रीनमन मं क्ट करि ना 
{ रोढ! तरफ इस क्य फल रि (यदतो ५ पटले से 
{दी उानती थी) दत्तं पिन्ञेगाः। चवृद्ोपनारायख की स्त्री । 
† ने य चाके छपने पतिसेक्टा क्रि कल दमार्‌ | 
यहां च्यु स्मोदार् देसे शभे अणक चमक चु | 
1 लादौ श्रौर दुपहर्‌ तक प्रस्‌ ४ स्ना परया ५ पूरन 
84 करूमी)। दरीपनासवण न सामान ला द्वा म॑ | 
५ प्रदः सें श्चन कामम चलं ग | चय दनद ( 
| सीने सौचादि से निविर नाईक्ो वुला सव दिर | 
। पुश दिया, पिर स्नान कर्‌ कायि सार्‌ श्र ॥ 
चं द्धमाया, सुनः जूनि्यों की मक्ता पदिन नङ्ग ध दृध | 
र 
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| पुरुष मेरे घरमे है, मेरी स्त्री नाने क्रिबाहूं क्यों नहीं | 
खोलती, रेखा सोच एक पटोषी के पङ़ानसे दोकर {. 
निसकी करि खत इसकी चत से पिलली यी अपने घर्‌ | 
पहुंचा । देता क्या है क यह नद्गो सिर सुहा, सारे 
शरीर में कोयला लगाये, जुतियां का दार डले, पूरन- {. ` 
प्री कर रही है । प्रथमतो यद पति को देखते दीं | 
ख गर? पन परतिने ऊषा क्व्योरी चहेलल ! यह । 
क्या शकल वनारं दै" १ यह पूरनप्री के ध्यान मे मसर [ 
| थी, इष कारण न बोली । पति नेकोडा ले उसकी | 
खाल खीचदी। श्रवतो बोली कि शयु यह सद ट 
| चऋषीदेव की स्त्री ने बतलाया थाः} श्रव ्मापसोचे 


~~~ 


। कि कृत्नता ने क्या क्या दुदंशा कराई भरर अन्त | 


२ मेयदखुलदीगयाकरि मेँ ऋषीदेद कोसी सेट 


सीख राई थी । 
 ७६-(अटमव शृन्य मनुष्य कुद नहीं 
| कर्‌ रकता ) 
|  पएकनदी के तट पर एक पुरप अन्धा शौर 


दसरा लङ्गा वेगे हए ये, एक पथिक ने नदी के 
समीप पहु अन्धे से पृद्धा कि नदी क्रितनी ई अन्धे {. 





नि 


ने कहा मोटी जयि सेः । पथिक ने कहां तुमने देखी? 
कहा मतोञ्जन्पा हू; म कसे देताः १ लङ्ृ्ेषे पव्या 
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1 रस्यन्तसमुश्य { १८१ ) 
| नद्‌! कितनी" ? लङ्गा बोलला कमर से? । पथिक ने 
+ पा तुपने फट्‌ १ इसने काचि पतो लङ्हुष 
{ कसं माता? ? यष्ठघुन पथिकसंशय मृ या कि 
(नदी के पार्‌ कते नाड नाने नदी कितनी गहरी, 
कदां से केषा सस्ता दोः ? यहु पथिक परिचार दी रहा 
याकिरइतनेये एकरा प्र्पनो नदरी के समीप 
ही रदता था श्मोर उपक श्रां श्रीर्‌ पैर दोनों ये 
श्रीर्‌ कईबार उपङी नदी पफ भो या श्रौर 
वटर नदौ पकाने लगा यार्‌ उस पृरूटसजा संशय 
मेखडाया कहा क तुम मेरे फोददेढर चल्तेमामोः 
संशयासा पर्प उसके पीडे चच पडा भ्रीर नदी 
कर पार्‌ गथा ८ वच इमी प्र्प्‌ जिने ब्रद्धि सत्प च्ल 
¦ श्मार कपर करनं फी शक्तिख्प पग प्रर श्रादरणरूर 
नदी वेदों उ प्त हं उन्द्ं ऊ पीर सुप्य चल 
सक दं | जिन्न क्वलसृनदटीरहं सोर वद्धि ख्प 
नेरा से अन्ध्र दं उनक्री वात कार नहीं मान सका भौर 
न उनको कि ङिरन्दानि वुद्धिरूष चतुर्मासेद्खातो ३ 
पर्‌ कप करने रूप्प से सङ्गह, चरण श्य, स्वपं 
्रष्टाचारी हवत मलन सक्ता । इष स्मि णर हष 
दुनि्ांकोषुगारना या उच्छे अवरो पर लाना 
चाद्दे्तो चव्र्यषता पहरि प्रप्प दय सुपर 
शार टप्‌ चने ऋरस्सा रको अच्छा वनाद ( 
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विद्षी जनता शणएत. कृलति, द्यपि 
ना चरशए.दिपिवत्‌ कुरुते } क लिपी,इतम।रत 
ट्ःखपिन-षि खोयदिवा कथपिघ्दघ्‌ ॥ 





स णः ४ ~ 1 


७५-( मेलं 'सं सखाय ) 


एङ परुष के चार पुत्रे, जद वह मरनेसगा.तो 
उने अपने चासं पर्चा को वला एक रस्सी दी ओर्‌ ( 
णकः च्रुवेट संकटा ^ कि तम्‌ इध, तडा : पर्‌ वह. 
श्लीसमीनदट्ट खयै । फिर पितान कहा फि 
तुम चारा बलकं इसा रोड प्र्‌ चहं फिरिभी न 
प्रे । पिर उतने कहा कि अव डइस र्स्सछो को 
ल खाल आर्‌ एक एक तर्‌ तोडोः! वर््यने जरादी 
मं रस््ै उष उषके ठंड र्‌ दिये फिर 
वेचाने कहा कि देखो प्रक तिनक्रा तुम्हे वपां २ फनी 
द वया दक्ता; ४२य्त्‌ जव तुम बहतसा फख 
द्वा कर्के "चप्परछ लते द "तों वह वड वरी भरन 
भि््नेयेंमी वचात हेः इती यकार ल्व तकर्म 
अपच यँ मिले रहोगे^ततरतकः कई हम्द्ररा क्वं, नदी 
¦ कर सक्ता प्र जहा तुम्‌.अलुग हुये पदां रस्सीकी तरह. 


3 शरु कटके कड़े कर दिये नाश्योगे-िसीं कप्रिने ऊहा हैः- 
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२10 
अदटपानापापदस्तरनाः सद्यतः ऋध्यति 
तरणेगृणलमापनवध्यन्ते मत्तदन्तिनः ॥ ` 
सूनां चेष ससान समवायोऽपि दुजयः 1 | 
वृपधाराधयै भैषस्तृणेरपि निवायते -॥ 
संहतिः धेय पृसां खद्ुलैरल्यकरेरपि ! 
तपेणापि परित्यक्तान प्रहन्ति तर्टटाः ॥ 
एव्र दबृन्पृक्षाप ककर चर रवङ्ञायत एप्‌ 

त ककि पिणदताः सन्ता यतन्त तनिष्रतये। 
वानराणां यध द्वा ह्यन्योन्यस्य सहायताम्‌ 
पसुल्रपि कर्तव्या च्‌ किवः कदचन ॥ 
७८-(थग पिं वालक क्या गति हीती है). 
प्रक पथरी फे चोत्रेयमर शति भंग पिया करते 
ये | एक सेन भङ्ग पीकर भाप नद्गल्त को अपनी गौ 
को लेते चते गये नोक जङ्गल्दीर्गे व्याह थी। 
“श्राप गौ के वच्देफो पनी मोदी मं लेकर बापिसः 
पराहुर को 'लादमे लगे । रास्ते मे निदान आपकी पोती 
खल फर जमीन. भिर णडी । नशो कफे सक्च से निस 
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अ 
| नेका कि ध्यह कोट फीस ह! । जव वैन्दरने फिर 
तराजू उदा तो श्रव वद पलडां कि निमे टौकला 
नी गाया था नीचा दने गया, व चन्द्र ए 

ही उसे मी एक हौकला लगा ल! गया । विच्लरया 
ते कदा व्यह क्या करता ह? १ बन्दर न कदा ८ य्‌ 
तचयासा ३ » । पुनः पहिले वाला पलदा फिर नीचा 
होगया तो बन्दर ने पुनः उसे दौला मार्‌ खागया । 
दिल्लि ने कदा कि त्‌. यहं यार वार क्या करता 
ॐ १ बन्दर ने कडा “यद टर्न 2 । श्रव पक पलड़ा 
तो विलद्क्व सफ दो गया नीर दृसरे म इयं खोया 
| रह मया 1 बन्द्रने वकी वार्‌ विनां दी तरन्‌. उटायं 
वह शोप खोया भी खा्तिया । विन्लि्य ने कदा यद | 
वयाः १ बन्दर ने कदा यह शुक्र! है । वस पित्रो! 

| समलो पि अदालत निरयासदीन पुरूषो फे सवसव 
५ . १ + ~ < न । 
को इसी भकार साफ, कर देती हे, वहां दीना. क 
दोनो नाशः दी जातेहै! इस ल्लिये श्राप लोगो 

‡ | वही जैसी पुरानी मया यी # गौव मे पञ्च नियत 
ष. -अौरे वदी सव\ न्याय किया कस्ते पेसे दी अव 
\ 
॥ 
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भी पश्च नियत करे चारैः फितना दी वर्ह जुकसान-पड़्‌ 
प्र घर घर दरी में निवगारा कर लिथा करो, कमी भूत | 
\ कर भी श्रदालत मे न नान्न । क 
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५ चन्न न््सरसयष जरर रर चदन नकश इ 
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८०--( अन्धृपरप्पस्‌ ) 
: पकः महासा के पार कुरायि के पातय! महासा 
जद बादर भ्रमण को जने ल्ग तो सोचा कि 
ध्न पर्चा कोकदां लाद २ फिरने इसलिये इदं की 
सखद ! यद्‌ सोच यहान्णान वर्तन ले नगल म एक 
स्थान पर्‌ गाहुदियं आर उसके उपर मद्यात्मा एक 
कुरी वा्रिरेथे करि जिस इषारा चन्द व्ना ए 
ताकि लौट फर श्रपने पाच खोले इतने मेँ एद 
गाविके्तोगने महास्राको जक्गज्तमे कुरी वनाति 
देखा, वस्र महात्मा बाहर्‌ श्रपण क्रो च्ल गय 
श्रीर्‌ मांच ब्ल न यद्निश्वय्‌ कियति म्सेनौ 
कोर बाहर जाव ह एतां जङ्गल य्‌ पक शूरौ 
छ्रषश्य वना जाय इदसेव्द् सिद्धि भाघ देती ३े। 
वस गांवसे जव कोड्‌ कटी नाताथातो वदी नां 
कि महात्मा कूर वना गया था एक कूरी वना देता) 
रष प्रकार योड्दी दिर्नरमेवदां तापर रदी द गडु 
कु काल के वाद्‌ जव महासानजी लौटे तो कष्ठ "चत 
च्यु जङ्गल सं अपने वरतन खोद लेः] जव वहं 
पटच तो देखते कया कि तमामकृरी रदी वनी दै] 
मदमा यद चरित्र देख ब्रोले किः- 
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श्रोक । ( 
गताबुभतिको लोक न लोकः पारमाथिकः । 
पश्य्‌ सकस्य मूरेख हृत म त्[मरमाजनम्‌॥ 
चरभं -लोकः वड़ा दी गवादुगतिक--एक कं पी 
दूसरा चलने वाला शर्थात्‌ मेदिया धसान देपारमा्यिक । 
| नदीं भरात्‌ यदी नदी बिचारते कि यह्‌ क्या वाति २! 
लोक की म.खैता तो देखो कि हारे वरेतन भी नष्ट 
कर डते, श्रव क्या जान पडे कि. कौनसौ करी के नीचे 
हमारे वरतन च । 
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८९--( मेडिया धसान ) 

पक व्राह्यण वेचारे बड़े दी सीधे सा १श्वरमक्त . 

{निस्य पूजा पाठ क्रा. कर्ते ये! उनके मकान के 
\ पटे एक कुस्टार का मकान था, श्त; परिडतजी जव 
दिन मै पूना किया ऋरते नोर अपना शरं बनाते च 

¦ तो साथी उनके मकान के पीडे निष्ठ इम्दार का 
घर्‌ था उसक्रा गधा ईन परिषडितजी के शं 
निस्य बोला करता च 1 परिडितजी ने गे को नित्य ' 
‰ अयने सह क साय बोलता देख सोचा कि यह फ 
॥ पूरयैजन्म का मात्मा जीय द इस कारण परिडतजी न 

. उस गये का नाम्‌ गघे कानाम्‌ श्लुखेन्वर रख दिया चा 1 षक 
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शष्ट(म्तस्तमुष्य ,{ १६६ ) 


जव पणिडिननी ने उस दिन दोपहर को पूनाफी रौर 
शंवंश्वर संस वजानेके साथन गोक्ला तो जाकर 
कुम्हार सेपृखाकि “भ्राज गंखेश्ठर कदां गयेः ? 
पणिहितजी को पता लग कि शंखेदवस्जी का देवलोक 
रोगया  प्स्डिति जीने सोचा खेर ! यदि दषते 
करीर कद नदीं टो सक्ता तो मदात्पा संखेश्वरके शोकः 
मृ वलद्ी वनवा उार्लेः | च पण्डित जी श्मपनी 
मखु डणटी सिर सतर धुटव्राकृर स्नान कर वनिय की 
दुकान प्र इच सदा सेने पहु । वनिय ने पद्ध 
"पह्‌ाराज ! खज वातत कृत युडप्रायदे `? पटिडिह 
जीने उत्तर दियाकि "एक पारा शंखस्रर्‌ थे कि 
जिन करा भ्राज दैवल्लोक हुश्रा सुन दमने सोचा कि 
मरहत्पार्भो के शोक मे यदि श्रार कु नदीं . येसकता 
तो वाल दही वनवा उलि दस लिये याल वनवाये हे। 
बनिये ने कहा कि महाराज ! किये तो महारण के शोक 
द हमभी बाज्ञ उनदा डाँ १ परिठत नी ने कष 
द्ूससे उत्तय क्या १ ससेठनजी मी घ्रुरा वटे! दुसरे 
दिन वाज्ञार केलोगो ने सेट्नी से षू कि .सेगजी ! 
श्नापने वात्न केसे वमव्राये, सेठ जीने कहा कि 
(एक महासा शंखेश्वर थे उनका देवलोक दौगया तँ 
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. सोचा चि. श्रगर म्रहाला फे शोकम हमसे कुच्‌ 
छरीर नदीं हो सक्ता तो वालन दी वनवा ड्ल! वा- 
जार वालो ने सेवसे काकि श्यादइपस्वलोगमी 
महासाके शोष यं वनरा दतः? सवनी ने कहा 
“वडी दी यच्छी वातदै। अवतो सव बाजार का 
बाजार घुट कडा । तीसरे दिन पल्टन ङे ज्लाम दाज्ञार 
मे रसद तेने च्राये। उन्दने वासारबार्जोसेपृद्ाकरि 
षयो भारं { आज तुप स्प लोग ब्रह्न कमे वनवाये 
दो? १ बाजार वाने जवाव दिया कि पक यदास 
कि जिनका नाम शंखेश्वर था उनका देदल्तक होगया 
तोहमलतोगांने काकि मदासानजीके शोक्रये हम 
लोग से श्र ङ नहीं हयो सकता तो बाज्न दी वनवा 
डालते | श्रव तो पद्टनवालतो ने कटा कि ग्र हय 
तोगां भौ पहासाजी ङे शोक में वा वनवा उं तो 
क्या वुरा दै ? बाजार वाल नका वाह वाह्‌ महा. 
राज { बुरा बहुत दी अच्छा | वक्ष उन थोड 
लोग ने जाकर अपनी पल्टन भरव यद खवर करदी 
बसर पल्टन कौ पन्टन बराल घु पैठ । चौथे दिन नव 
कंपान साव कृषायत लेने आये तो पल्टन शी यह्‌ 
संकल देख प्ल्टन के लार्गासे पा कि "वत्त ट्म 
1. लोगों ने यह क्या क्रिया, क्यो एक उम सव लोभो 
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ने श्रपना अपरा दाल वनवा हिया" ? ल्लोभ ने 
जव्राव दिया छ्चि भजर ! यदहं दक्‌ महासा शंखेश्वर 
रवये वे पर्‌ यये, इष लिये हम लोर्मोने उनकी रंन | 
मय बात वन्राये द । कपाननरेषद्धा फि च 

मद्टात्मा कद्यं रह्ताथा श्रौर कानथाः१ ज्तर्गो ने 
कहा ! हुजुर्‌ ! दष नर्द जानते, इम लो नं बाजार 
मं दयुनाः | कप्रान ने कहा वल ट्म लोम चटा वेगरकफ 
ठपर्‌; जवर टप उस जानदा नद्य फर्‌ क्या रान्ति चन्‌ 
याया १ छनच्टा चला दम टृस्हारे साथ काजार चद्ेमा" 
जघ श्रान सादय जार पट्ुचेते शार बलं से 
कटा कि ष्ट्मला्गोन नो दमारी पल्टन के लगंसं 
त्ब हदह शुखन्वर्‌ पराया काचं है आर्‌ कहा रद्द 
ह ? बृजार वाक्त नेकहा द्जर्‌ ! घमस इद नियं 
ञे कदा" । कक्तान साद्व वनिये के पार पहुचे शीर 
उससे पाकि ट्पने नी बद्ध उनवाया दं शरीर सव 
लोगोंङरेकटादद्म जानरयहैकरि शंखेन्वर मदात्मा 
दन हेः ? वरिये ने कदा (नर्‌ ! दमने श्रयुक पंडितं 
से मुना दैः । कप्नान बोला श््राहयो उमएूल्ल टम चिना 
जाने बाल क्यो बनवाया भार दससेसे क्या कटाः १ 
| अव तो कप्ठान सादृव ने ऽसर परणिदत के पास पच 
4 कर पा तो माल्‌म ह्या कि मदात्मा गंखेश्वरः एक 
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कुम्हार का गधाथा। कप्तान बडा गुस्छादहो बोला, 
4 (भ्ाइयो काला डेम फूल टुम लोग विलङल उल्‌लू है 
छव तो सवके सवर बिल्कुल श्िन्दा हो गय । पिय मित्रो! 

अव तो यह मेडिया धसान दोड़ । हम अव भी देखते 
है फि जर्धा रेलमं एक किवाड़ी खली उसी सव घसते 
चले जाते हं चाहेपासदी दूसरा उष्वा खाली क्या 
नषडादो॥ 


फल-विचार शील पुरूषो शो चाहिय कि जब तक 

९ वर क, 9 
किसी काय्य के परिणामको अच्छे प्रकार न विचारले तव 
तक उसके करनेपें ससा प्रवृत्त न हो जाना चाहिये । 


८२-( तकर्ज्ञफ वाजो की दशा ) | 

दा युस्लमान साहव कदं जारहे ये, अतः स्टशन ( 
पर्‌ टिकट ले प्जेटफारम पर दोनों साहेब मादी भाने | 
की वाट देखने गे । जिस समय प्लेटफारम पर गाडी | 
आई भोर चटृने का समय श्रायातो एक साव ने 
कहा ˆ चलिये श्राप सवार हूजियेः दुसरे ने कहा, 
चल्ियं ` चक्तिये श्राप सवार हभिये › इसी प्रकार 
पहिले ने कहा ‹ अनी वाह ! इसमे क्या ? श्राप सवार 
हो जाये; दृसरे ने कहा ‹ ` इनशा अल्ला प सवार्‌ 
हजिये"। बस इतने मे गाड़ी सीरी दे चल पड़ी, ये दोनों 
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पाहव ( इनशा' श्रन्ला ) मेदी रहगये । किसी शायर 
मरेक्यादही सच कद र :- 


शै-- 
ह यार तकस्ट्फ्‌ मे तकलीफ मरासर। | 
। आशम हं जौत्तकृरलुफ्‌ नर्हा कृति ॥ | 
=२--( कए आनक मय से एश्वस्य 





। 10 ११११११२१ 1 ~. १1१. १3११1 । त) 
1 


९ 
क निन्दा) 

एक माव में एक दर्रि यहां तक दीन कि जिसके ( 

वरर खाली एक मसल के यीरकृढन था । पक | 

। वार देवयोग से अकस्मात्‌ दी पसा हृभ्ा कि उस || 
| गवि पेश्राग लग गहू | रवतो यह दस्र श्रपना 
| मसल ले, यस्ते निकल, रास्ते मे श्राकर नाचने लगा | 
| शरर बोद्धा कि “च्राज दतर कामे आयो, आज 
| दलिष्र काम यायाः यह्‌ गात इमा कृद्‌ रहा श- 
फर घस देख कतिपय उव्यमशील तथा साहसी पर्पों 
नकटा करिसव्यदै, ब्ृद्धजनरेसोको दी पृसरचन्द 
कहा करते हकिभ्माग के मयसे सामानदही न नोह, ( 
| पानि फी दिक्रतसे भोजनी न करे | यह क्या 
्रक्लमन्दीकी दात है, सत्य दं- । 
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| ( २०४ ) रष्टान्तसम्रुश्चय 
९ स्ने न प्राप्रीति हि निर्मललतंः ः 
\ शाणोपलारेपणमन्तरेए ॥ ¦ 
र४्-( जव दैव सीधाहोतादै पोडेमे | 
। सव दुं कर्‌ देता हे ) { 
| एकगांवमे आप मे वेट हृण्‌ कुं वनि { 


लोग अपने र रोजगार की प्रशस्ाकर रेरे] 
उने से एक वनिं वोल्ला-'माई्यो ! यदतो निन्त 
घातरैक्रि नसे तो धन स्वक्मादी लेते ट दृसमे क्या 
वृड़ी वात है-मंने पद्वते विना धन केटी लव्मीको पैदा 
कियाथा।जवक्किमं गं यार्‌ मेर पिनासी का 
देदान्त होगया तो मेरे मृखं कुटिल भार्यो ने मेस 
पूज्य पाता स॒ सव धन छीन ज्तिया | मेभ मात्र 
मेरे गभ के वचाने फे वास्तेमेरे पिता दे फ राम- 
दप्स वनिये के यहां रदी दीं मेरा जन्म हया । मेरी 
पाता वड्‌ परिधम चौर वटुं कथि रायः करके मेरा 
पालन पोषण करने सगी । जव मे' ट वड़ा दृ्ा, तो 
मेरी माता ने एक पाठशाला मे सुमे पटने मेज दिया 
जव मं इद हिषाव कितात पटृगया तव मेरी माताने शभा 
से काकि चटा { तू बणिक्‌ पुचदे, अतः वतम 
इव रोजगारकरो । इस नगर मे' ए धनाय वड़ा धनी 
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भन 
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4 सेट रहता नोक कुलीन जिधन वनियोंके पुत्रको 
| धनदेता हैष व्यौपार करं सो ठम उनके प्रस जाकर 
1 उनसे कषा कि महाराजम दश्री हू, मुभे कद्‌ धन 
1 रोजगार रनेफो दो। भ माके कहने से उक्षके 
4 
{ 


24431. 2 


ई 
१ | 


पास गया । दद्र नाकर मने प्रणाप किया । वह्‌ 
सट धनाय एड वनिये के पचम क्रोध पंयट्‌ कष्रटा 
धाक्रि ्णह।यहनोमरायस्राप्डार्‌ दसस भीन्वद्धि- 


4, 


= 


| पान्‌ पचुप्यं धन पदा कर सक्तं ह्‌ | पूम्‌ ता मनं 
| इतनी शफ दी थां उनका वदानां तो अलय रहात 
मूख उनको भीन स्ख शफा । मने यद्‌ नक्रं दह 
| ममा ते लिखा त्र सठके मुनीष की वहम. दह पसा 
यन श्नपन नाम चद्वा लिया | जव मवं स उख 
{ ल्तिकर चला तो सेट जी आर उसके मुनीम ठेस पड़ 
{ 





7 77.112... 


हां सेश्चा मेने एक वनिये को उसकी वल्ली के 
वास्तेदौ यी चना सेख्ख च्रे को वेच द्विया 
प्रार्‌ उन चना को लेकर भाड्‌ पर भूनयाकर पानीका 
टणड। पड़ से शहर से बाहर छया मेः. सडक कु 


॥# १). 
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नारं पक दल्ली पर्नाव्य। 
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मं उनफो शीतत्त जलत आर चने वदप विनय पुत्रक दैताया 
तब हरेक लकड़ी के योभः वासी ने- मुभ म्र॑सन्नदशेदो 


[८ 


स 
00 00 1.4.220 10001 | 


| उसी रास्ते भे लकडदहारवय से कदी देने साते ये) 
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शष्टन्तसभुशभ 
दो लकदी (दी मेने रे लकी शदर मं लाकर भेचरदी 
फिर चने खरीदे भर भुनवाकर फएरले गया, फिरभी 


ने उसी वरह उनको घन श्रौर पानी दिया । इसी भ्रार 
ऊ दिन मेने किया वो मरे पासङ्द नरो गया तत्र 


१ >~ ~ 


9 ०9. ^^ + 


इद दिन केवादं म॑नेद्यी उनकी सव लक्रदियां खरीदलीं। 
| दबयोग से मेह दषं गया, नदी बद मर, तवर वड़मेरी 
। खरीदी हुईं लकड केश सो स्प्येको विकी, फिरने 
वजाजे, की दुकान कर ली । इसी प्रकार फरते २ ज्र 
भ वदा धनिक हो गया तव मेने सौने फामूसा वनवा 
| सेठ धनराय को दिया, सेठ नेमेरी वद्धि शीबटी प्रशंसा 
| ङी भौर श्रपनी कन्या का विवाह मेर साथ कर दिया। 

इस मकार युक निधन न लदमी परप्रकी। यषटसुनकर 
शर बनिया को ्चारचय्य हुवा | चिन अर्थात्‌ विलदण 
कामोंसेवद्धिद्ी विना दिवारके चित्र वनां जातीरे। 


८५-({ एक आय्य ओर उसकी पराणिक 
भावज की पाक्त ) 

एक आय्य प्रप किसी प्राम मे निवास करते भरे) 

कालबस इनकेल्यं ष्ट माहे का देवलो होगया। इनदी 

भावन पोरसिक विचारकीथी | उन्होने काद्ध 

इम भाद की अन्त्येषटि वेदिक रीति से करगे पर भादज 

ने जिसने कि गरड पुराण सुनः रक्छा चा यह दात 
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इप्टान्द्मुष्यव { २०ॐ } 


न मानी आर कदा व्यह कमी नद्धं दे सकता, इमाय 
पति मागमे कष्ट भोगा, इस लिये श्म पौराणिकः 
रीतिसे दी करेगी (माह बिवारा चुप ह्ये गया । भाजज 
ने पौराणिक रीतिसेष्टी उसकी करिया वैतरणी 
गोदान आदि दिथान पूरव की! यार ने अपनी रस 
भाव्रजसे फडशा क्यों भावन! गरुट्पराण्ये तो 
अगष्ठरपाण शरीर लिखार्तं फिर उसी श्रङकष् 
¦ भम्राख वाले शरीरकेद्धी भ्नुखार मारजीके दाथ 
दागंवोनो गां तपनं हृ स्यालसेदान षीद ङि 
इसी पद पकड के बहर्तरणी पार होगेसो उ 
अंगुषट प्रमाण रासं शरीरकं श्रनुसतार माहनजी के 
चछर २ दाथामें इतनी मरीप्केष पकरटगे जाकेमी 
पनः जव दशगात्रादि कर एकादशाष् का दिन माया ( 
| तो भावन ने सम्पृणं वस्त्र दरतः, धोती, साफारनाद्‌ [ 
| गदा, पलङ्गः वरतन, दायी र याट भादि सव इद 
‡ महमपात्रके देने को एकत पिया | ततव मष्ट ने अपनी | 
भाव्रजसेक्दा कि “जव अधृष्ट परमाण जीव फा शरीर 
गषूटपरारर्ये लिखा वो उफ लिये ्रापने ये साद्‌ | 
तीन इथि की चार पाह वर्योदी १ इस पर बह भंग ( 
प्रपाण कहां लोटा सोरा फिरेमा मौर यद पांच हाय | 
क्य रना गदाक्यों दिया ? इसमे तो अयद परमाण ( 


| 
नपकन नककसक जरस ककथन्छ नज सक. 


पृकमकेनककान्केन्किकिकेहकनेःमे 
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| दव जायगा शरोर निकल भी नदीं सकेगा । निस 
द्विन जदं यहः शरोद्‌ करे पडेगा वदी दवाष्डः रटेया 
छर्‌ इसे उड के उसके साथ ` यौन. चलेगा ? इल 
किठने.दानः कयि नो स्थ पर उट{ सक्खेग रार फिर 
{सर्‌ भी गोललमटरःजितना रोगा फिर यह १० गन 
का फा कते विगे१ पुनध्पैर भीदोर टमि 
फिर ट्ष तेरदं श्व॑गुल्ल का जूता चेद रसं पठिरनं ९ 
बह तो पयं शरीरक.जूता कं पञ्जेदहीमे 
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000. 
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पंपडं रदगेः\ 

भावजने कहा भ्माई्‌ | तमसं वश न कसे, र्य 
॥ ३ [ ९ (54 [षि & 

करने दो1 ? पुनः भाई ने.घपनी भावन स कठा करि 


चके. 


~ 
पकक ईय कर् 


च~) 


ध्वे श्य हारी घोद्‌ बर्तन वस्व न्रार्‌ भोजन नो आप 
ते मदहापन्र.को कसाये येतो सद भाई, जी ङो पह 
दमे षरल्त्‌ हमारे भार जी खफिठन भी-खते येसो 
आपात अषिखन भी इन मद्ासज पहापाच्रिजी को 
योशके पिलाश्नो जिसमें उन्दः अफिङन, भी पद्य 
जाय क्योकि विना अरफिऊन उन्दं वड़ा कष्ठ दोगा, 
॑ यज्ञं वक कि उनसे तोः वेढा तक न जायगा । ° भावन 

ने कहा प्यह तो ठीक दै, उसने श्माधपाव चफि.उन 
पगा के महापात्रे कडा "महाराज! इसे खाय करयोकरि 
इसके विना मेरे पति को वदा क्र होगा, नदीं रो 
मेनजो ङ्द. दिया ह सवः फर लूगी } ) पुनः 13 

सत्न 
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1 शष्टाम्तसभुकय { २०६ } 





नेकदा भमीनाइ ! दुतम जी को दहत प्यारी 
थी, यशं तककि तुम एक चणम भह नौस्तं भ्ला 
दिदाद्जातीर्थीते भए नीकोक्डा कषटष्ता 
था इस तिये तुपभी प्रहपात्र के साथ नाव-नि्मं 
उन्दं सनी भी पित जाय, सर्योकि स्वीक विनम्‌ 
जी कावा फषटदहोगा,) चस भाव्लके समभा यह्‌ 
सत्र धादम्बर्‌ श्चा गया आर इसने महापा से सव 
सामान दापिसिल्ल लिया ॥ 


क 
८६-( बुद्धिव्त से एक भीं वहत को 

| जीत तत्ता है) 

क्रिसी ररम एक जिपीदार ङे तमे चार 
पुरुषः भरा पुमे । उन्म एकव्रा) २-क्तत्रिय, 
२--तरेश्य भोर ४-नहेया) खेत गाने श्राकर 
इन चार्य को तमं पुसाहुभ्रा देख विचारारिर्भे 
श्रकेला भारये चार टै, भतः लहनेमेतोयेभंष 
दुरुश्त फर देः यह शोच भौर वद्धि से उपाय विचार 
कर बोला कि ^“ पषहठाराज } हुम बाह्मण दने से गुर 
तजिय-गरभार, प्र वश्य परहाजन.एन तीनों कासो 
डु पथाताप नरी, परन्भु बताए्ये तो भसा एस नारं 


0 0141. 14/41.) ) ॥ ) 61/41 11110600 


~ मै र जलो कीः 


स 


"६ 1 4 इक क 8१०११. ११ 


| ^ ॥ न्न न्य 








गय सणमकपम्भ्य्र 0 # ` 





४, 


यि 99 ~~~ ~~~ 


( २१० ) .रष्टान्तसमुष्य | 











क्या सोचकर मेरा खेत सत्यानाश किया ? इसका 
द्मापदी न्याय करे | यह सुन तीन तो चुप रहगय, 
यप फिर क्याया किसाननेनारं को सुतर ठीक बनाया 
सोर गन्ने दीन खेत से वाहृर निकाल दिया | फिर 
इन तीनों ते कहा --' ब्रह्मण ! तम युर , य्शुर- 
भाई, इम तुप दोनो काधनपकदही है पर इर बनियेने 
क्या समभा खतम चुकुशान किया? पदी विचा. 
 रियेक्रिहमया तुम यदि इसे य्हासे रूपयलता्वेतो 
| क्या यहं व्यान लोड देगा ? यह्‌ सुन जव वे चुषहो 
| ग्रये तो उसने वेश्य का गला पड रौर वहत ऊच 


१९. 
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उक्तकौ मरम्परत कर रेत स निकाल वाइर किया । फिर 
| इन दोनों से कहा ^ क्यों भाई! तुम दोनों मे भाई 
| बरावर का, हम राजपूह हेतो त्र्या भप के समान 
| इश्रा चाहता हे ! दरावरी सथ चुकी, देखली आपकी 
सञ्जनता” । यइ सुन जव ने पौन हुए तो (भाई सहव 
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जाये यह मागे है, मह कह कर रपत जी भी बिदा | 
द्विये धार व्राह्यश से का- मदहाराज ! आपि भी | 
। टपा कौलियगा यद्र सुन व्राह्मण भी “ चिरञ्ञाच ः | 
| कट्‌ चते गये । इृप्श्यको घ्रां पास्रङेलोम जो 
ञ किदेलःस्हे यं कटने रगे करि वड्‌ अभ्ययं की वाव है 
दखा-इसेषएफनेदी चारों को रररदत कर निकाल ( 
0 ( 
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देया भ्रौर सव गन्ने छीन लिये । तव उनमें से ` एकः. 
कहा रि भ्भाईं { क्या तुमने यह कहावत नदीं सुनी 
फि-धयुम्‌ फु नदं पारी यह यह्‌ रि्तङ्कुचं खत्य 
2 | यह्‌ घयुन सव चुप रह गये ५ 
फल--जिन पुरूपं मे एकता नदीं दोती उनकी 
वेत्र पेमीदी ददेश टाती हँ; अतः विचारशाल्त 
पुष्पो को चाहिये फि अपने समूह्‌ पं महारानी टः 
का प्रवेशन होने दं । 
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८७-{ तल्पा दण प्रडया | 

एर पर्डित १६ वप पर्यन्त कारी जीये अध्ययन 
करते रटे \ एक दिन वषा परस्डिनजी एक्‌ देचराज्‌ के 
पास पद्ुचे धरार क देर तक धटे इद्‌ यह दखते रहे 
कियेचरात् के पाक्च जितने रोगौ अरतेयेत वैराज 
म्यम प्रायः सभी को जुल्लाव दिया करते ये । यस 
परिडत जी ने सोचा कि संसार यें यदि फो तन्छ 
पदाथ दै ते यही जुल्लाव हे | वष्र परि्ठिति जीमी 
बैराज से दो सीन जुन्लाव फोर सनाय, प्लोई च्रण्डी 
फे तलका शौर कोद नपान्तगेषेफा सीग्व शपः घरको 
खले गये । इनके गाँव खतिदी यह्‌ हल्का सचमंया 
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। ( २१२ ) रष्टान्तससुश्यः 





| प्रापवासियाने यदह मी जान रक्खा था| एक दिनउमी 

1 ग्राम के एक धोवी आ गध! खोगयाथा, धोवी वड़ा 
~| दैरान थां । इतनेर्मे उमधोवीकीस्वीने कहा भ 
नू उतना ईरान व्यो होतार ? क्यों नहीं उस परिडित 
| के पास जाक्रनो काशीमें १६ वर्पपटेह्ैउन ते 
५ एफ तच्वपदाथं की पुष्या ले ्राता है ? घोबी 





हाथ नोड़ बोला फि भडारान ! मेगा मधाखोगया है" 
† परणिडन जी वोल्ते त वरयो नटीं हमारे पास से एकः 
तत््वपदाथं की पुडिया से जाता है "कि जिससे तेरा 
ह सनाय के जन्लाव की एक पुडिया दी । धोवी को 
| अपने माँवमें एक तानव जोगार के मकानोके पीडेथा 


ड प्रावा पस्नन्न डोगया भर उसको सच्चा विश्वास शे 


"(नयन्त ककमा जनन रकनप गर क ककर्कस्स्रर 





३ करि अयुक पण्डित १६ वपं काशी ष्टके लौय ईर 
| इसके श्रतिरिक्त यषहमी वातथीकिःपर्डितिजी नेः 
¶ स्यं भी ग्राम बालो से यह कट्‌ दिया -था--कि श्व 

एक एेसी तत्वपदार्थ की पुडिया सीख श्ये - ह कि. 
| उस से दुनियां के सव काप द्ध होजाते दै । अटः. 


गधा मिल जायः १ भरतः धर्डिति जी ने धोवी को 








| नेवेसाद्धी द्विया) धोवी परिडिन जी के पाक्त जा 


शः 


५ पुडिया खाने के ङु पश्चात्‌ पाखाना लगा अरर धोवी ( 


प्रावाने गया, बहां उसक्ता गधा चर्‌ रा था, घोवी गधा 
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गया कि तपदाथ की पुडिया वदी श्रच्छीदं } ङ्ख 
दिन के वाद उस राजा के उपर एक फाल चद श्राती 
थी! सजा सादय इस दश्खसे वहत डी दुःखित ये 
दयौर यह्‌ विचार उिनित्यद्री रनसभा पं परिष 
रहता था | एक दिन यह धोवी राजा साहव फे कपडे 
धोकर लाया ओर वहुत कालल तक यड रहा, किरः 
ने कषटन तिये धावीने राजाद्े चिद्रपव्यारस से 
1 कि भाई बाहव { कष्डेदेलो, यक चौर काम 
दै" । राजाके भृस्योनेक्छा दुमे कष्छोकी पडी ड 
राता साद्य के उपर अधु राता की फाज्िं चदरी 
प्रातीदहुंरायदा श्प ष्चीदै तृ दचपनी निराली 
दरी गाना, 
तव यदुं पोर 
पहिद्तकोनोकि १६ दपं कम्मे प्ट 
वरयो नदीं तपदाथ दी पुष्या ते दने जो दुश्मन 
गी सेनय तपने द्यप पतंदो जाय १ पुर्या ते जाद 
षट्क एक परोद यह दहन है | राच 
थोरी ङा व्ल धर्‌ पटिन्‌ सी दी व्पग्स्णा एन 
चेका श्रनद्राता पटिहतनी 7 पादएष 
थक पसी पहिया हक उदयं सकर काम सिद्धं 


५५ नि 


दनात्‌ । एकु वार मेरा गधा स्म्गया था । यं 
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पण्डितजी के पास जाकर तत्वपदाथं की पड्या ल्त । 
श्माया श्रौर उसे खाई कि फौरन दी गधा मिल गयाः। 
राजा-को निश्चय आगया, श्रतः राना साद्व ने 
पणिडितजी को वृलवा वदी भरतिष्ठा की अर पीदं हाय 
जोड के.पुढा कि महाराज { पणिडितनी ! हमारे उपर्‌ 
ग्रभुक राजा की फौज चह आती रै श्रौर उस राजा 
की सेना बड़ी भरवल है सो क्या उपाय करर! परणिडतजी 
ते कदा महाराज इम आपकी सेनाको एक एसी तत्व | 
पदाथं की पुह्यादेगे ज्सिसेकिशीधृष्ी शन का 
पराजय श्रौर राप का विजय दोगा; लेकिन श्राप हमें 
-२ मन जमालगोटा संना दीनियेः | यद सुन राजा ने 
तुरन्त दी जमाल्लगोया मगा दिये ओर पर्डित जी ने 
उन्हें कुट पीस) ठीक कर तथार कर रस लिये । जब 
इस राजा पर शत्र की सेमा चहू यार नौर इस राजा 
को सेना भ्रौ सडाई कं लिये वदीं पदर अस्रे त्यार | 
हईै॑तव इन राजा साहवमै काशी के परिडित जी को 1 
वुलाकर कहा कि महाराज ! श्व आप कृपाकर इस ठ 
सेना को तत्वप्ाये की पिया दीनियेः | पर्डित ने ¦ 
५ 





= 
ष ॥ ॥ 1 





सम्पूणं सनाकं मय राजा के जल्लाव दे दिया | 
निक्त समय इस राजा री सेना भरच्च सेनाके सन्प्रख 
प्ुचीतो इस रानाकी सारौीसेना को दस्त श्राने 


श 
1 
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श्रू ह गये श्र यह दशा हृदकि कोड कदी चौर कोई 
कदीं। कोद किसी नदी आर कोड किष्ठीनालेमे धोती | 
पतलूने खले पाखाने पिर राद । शनरुसेनाने दर| 
से यह द्र्य देख, भाचरसना क चफसुर्‌ दरं पिस्पित 
हुये रि यहक्याकोह नह क्कायत टे १ कभी देम 
लोगो न.किसो शच्रसना को इस भांति ल्त नदीं 
देशा! यह सोच शच के अफ.परान एक श्रपना नास 
इस राना की सनाकी यह नह्‌ कवायत दरेयनेको मजा। 
, जापर न श्राकरर दंखापरि सदा न जल्ला द्वे रक्छा 
द श्रारखवाशद्स्व श्ना रहद। जास्सख ने जाकर 
श्रपने दत्त पे ज्यारी यह्‌ दृत्तान्त कदा त्योदी उस्र सेना 


ने चट्‌ कर्‌ इका पिजय किया | 
फल-सलय हं अन्परिश्णस स नशी दता ३। 
टभारे यहांमी सोपनाथ पएटरनको विदंशिर्योने दत्व 
दाथ की पहियाकेदी निश्चय सं तोडा । किसी 
¦ कविने सच कट्‌ हः- 
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श्टुक्‌ । 
न भ्रतपृदां न कदापि चषा, 
श्रयते टेमपयी करी । 
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- करागेः ? इन््हौनि कह 





तथाऽपि व्ण सघ॒नन्दनस्य, 
विनाशक विपरतद्रुद्धः ॥ 


जकन ॐ केके 


रप परिहास से दुदशा 1 

कोड ब्राह्यण अपने घ्रर्े तीन भाईैपे। उन 
वड्ए माई कृद पटा लिखा था इष क्तिवे कचदरी अ 
सामक रता था, च्रन्पदो भाई कुद पटर लिख 
नये इससेये कार्गकारीकाकाम सविया करने ये। 
एकः दिन इन मूलं दोनो भार्यो ते परस्पर . मलाहशी 
कि ध्मर्‌ जी बडे चलकर, घ्रापतो दिन भर 
कथवहरीकाकामकसते दायें रहते ष, भओरदम तुम 


9 क 


दोनी से १५ शम काप सेते | अव क्क्लसेदम तुप्र 


भी = 1 व 9 £ 
भौ स कर्ण चरर भद्‌ साच्वसे करणं 
च = ञ्‌ प्र द्ध गद स्य न , सा 
५.५ ¦ जाराः | जद खावक्द्च काय दाना, 
< 1 
| वयं आर वह माई कयद्यै दस श्य 
न) य की ॐ ४ र क १ 1 १ ९ नतर क न्न 
तट्‌ & भ्‌ च दञ्डा भाड्‌ द्ष्टव !स्क्तं 
ऋष स्स जाय कचं खष्ममस्रं एङ कृ्टये 
जायमर ध 





> भा३.ये वद इड समस्भायाद्नोर्‌ कडा 
षि श्ुप एक अन्तरं भ कचहरी जाङ्र क्या 
1 कव दमो दप्येसक्लसे एष 
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कचररी नायगाः ! षड्‌ भह ने उहुव समाया एर 
ये दानो दृष्रे दिन दत्तनल्ते गये | जव वड भर्ने 
वेल पधे देखे तौ! यह वचारा वैल जड ह्न जोतने 
चला गया | श्रव इन दोना पे से पक्ता भाई श्राज 
्रषते वटे माई की पोशाक पिर कचद्री पचा), 
यदं वादशा यृसलमान या श्रीर्‌ उस समय वादृश्ाद्‌ 
साद्व बाह्न वनवा रै पे। यह मखं वादश्नाहका देख 
ख.वदटी चिल {लला के ठेसन लगा 1 बादशाह न अपने 
द्रादपि्यो से पद्य व्ह कानः पुरुप है? सन्ने यदं 
लाश्रो। वादान पृष्टा तुम एकरा एक क्यो दंसः ? 
सने कटा कि ष्ट वष्र रला सा सिर दख यद्‌ 
स्याल दुता भि आरः श्राप्का कोई तिर्‌ काट उल 
ता वया पटु क रते) -स्यकि शापक चोटी कठी 
तोष नदीः | वादृशाष्ने यद्‌ गुश्ाखी स्ख उषे 
उप समय नजेद मैन दया "णर्‌ कहा दनद कदय 
दूर्‌ द्विव कह १ । परतर दसरे [दिन इसमखः क 
चाष भादू भौ पटुचा। जद थह पदन बादशाह 
ते पु्ान्तुव पना?) इरुने ष्टा षटुटर [ दप उष 
दे भाङ्‌ दटर निवद्नो चाप्ने कन वैद [कथया है: 
त्ता वदशाहने कहा व्याजी | हुम््यरो भ्र वड 
रीदे वेवकफ । य॑ कल इनामत्‌ वनवा रदाया कि 
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इतने गें तुम्हारा भाई प्राया भ्रीरपकाषक खडा 
करं हंसने लगा । हमने उसे वलवाके पूद्ाङ्गि तुप 
क्यों हंसे १ उस्ने जवात्र दियाकिमं इस लियं हंसा 
कि अगर आपका कोड सिर काट उललितो चोरीतो 
आपके ३ ही नदीं क्या पकड के उठाकर यह सुन यह 
ठखरा मख बोलता कि शहजर {वह प्खे था अगर 
सिरमेंचोदीनदींतो मुम लाठी घुसेड के उगते 

वाद्शाह ने इस बेवकृफ.को भी उसी के सायजल भेन | 
दिया । अवतो तीसरे दिन उनदोनंमर्खा काबडा | 
भाई जो रोज चहो मे जाया करता था पह'चा भौर 
वादशाह को सलाम कर ओर्‌ बात चीत करके मौका 
पा बोला कि (हुनर { आपके यहां दमारे दो वेल्ल केद 
ह जिनसे दो हल बन्द दै” । वादशाहने कहा फि आज 
क्या श्रापमी पागल हो गयेहै!?; केसी बातें करते 
हो !कदीदो वेलोसेदोदो इल वन्द इभा करते 
हं?) न्ने कटा !नर ! वे इसी किस्म के वेल 
है| तव तो इन्हने उनकी मखा का सारा समाचार 
वणन क्रा कइपत इष तरह स॒मे उन दोनों मूर्खो 
ने इल जोतनेको भेजा - भोर श्यापकी खिजमत में 


भराके यह गुस्ताखौ.कीः | बादशाहने उन्हें पखं जान 
खोड दिया 
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६ | 


दो तै | 


ॐ 


मरक मुल म्ब हे, निकसत दचन श्रूजद्व | 


५ 


ताकी ओपधि मोन, विष नाहे व्यापत्‌ अग॥ 

८६--[ विना सोचे शीतर काम्‌ करनं 

से हालि ] 

एक किसी चतुर व्राह्मण ने एक तोता कोट कर्‌ 
यह संस्छृतक वाक्य कण्ट करा दिया थ फि- पन कः । 
सन्देहः १“ [ इस स्या परक है? ] जव तोत्ताने यह. 
न्ट परसार कण्ट कर लिया"तो वह उपे वेचरेको 
गया | एक साहूकषारने पडा शब्सतोतेका क्या 
मूल्य हं १ ` व्राह्मण ने कटा-'लाख रूपयेः । साहूकार 
ने कहा क्रि इसमे पेस्ाक्पा रण है जिससे इका 
लाख स्पया मल्यदे?: बाह्मण ते कहा श्वंस्कृत 
ओलता ई, पुं लीनियेः | साहूकार ने तेते सेक 
कयो भाई ! तेरी लाख रुपये कीमत दै १ क्या तू संस्कृत 
वोलसकता ई? तोते ने कहा-श्यत कः सन्देहः? › चस 
सादकार जी मोहित दो गये भौर सांख स्पये दे तोता 
खरीद लिणा। उसे घर लते जाकर कदा-व्च्‌गा सावेग, 
पानां पीयगा ¢ इसके जवाव में तोते ने कद्‌।-्त कः | 
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सन्देहः ? । साकार ने परीत्ताथे क्रि इसे आर भी ठं 
छता हया नरी पृद्या-तोते ! भूरा चरेगा ? कदा 
मत्र कः सन्देहः) । फिर कदा "मरण? ' तोरेने कदा 
धमत कः सन्देहः” | -निदान प्रव्यक्र वात के उत्तरम जघ 
वह यदी कहता रहा तो वशिये ने जान ज्ञिया ङि इषे 
सिवाय ! भ्रत्र कः सन्दे : के मौर इड नहीं चाना 
तोलावारदो करका रे येल रुपये व्यर्थ 
, ही गयेतो कदा “अतर कः सन्देहः; | यद्‌ शुन वेचारा 
सादकार अपने घरमे पुत्रा करषंठ रदा । श्षिसी 
कविका यह्‌ वचन सत्य ईः- 
| र & 
सहसा विदधीद न क्रिया~- 
न ¡ पट 
मववु्ःः पद्प्दा पदम्‌ । 
= ई [ @९ 
रए 1३ उथरच कहल, 
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विण 


६० बहुत चालाकी मे सवख नाश 1 
क्रिसी नगरमे चार्‌ श्रादमी गहर व्यापार के 
लिय निकले! इञ दिनि राहर रष्कर चारी ने श्रच्ा 
धनोपाजेन करिया । जिस सपय वे चासं घन सञ्चित 
करर धरो रेते मागमे एफ स्थान परः चारीं रात 
मे टद्र गवे | श्रव तिस समय भोजनक फिकफर्‌ हृद्‌ 
तो चासो की यह सम्पति निरिति दडः किदो श्रादभी 
जाकर भोजनस्ते प्रविं | छनः उनमेसे दो आ्रादमी 
भोजनन्ेते गये श्रीर्‌ द स्थान पर ग्रस्त षी रक्ता 
मे रहे.परन्त॒ अवर वहां दशायहद्ृरकरिनोदो भादी 
। भोजन सेने गये उन्दनेतो यह सम्धति की कि ध्यार। 
पसाभोजन से चलो फ जिसमें उस भोननकोखा 
यये दोनों आदमी मर्‌ जिं तोउनकां द्रव्यमभी दप 
तुप श्राप आघा वाटिजेगे'। यह सोच बिपमिधित 
सडड, से त्राय अर इन स्थानिक दोनों पुरुषौ ने यह 
सम्पत्ति कफीलि षरे उयो भोजन लेके भदेतो उन 
दोर्नोकफोजननसमारदो ताञिउन दोर्नेकाद्रव्य 
हम तुम दोनो गट क्तः |उन ल्ोगोंकोश्रातेदी १ 
स्थानिक दोना ने उन्हें तलबार से भार दिया । पश्चात्‌ 
ठनका भी द्रव्य से चलने की तय्यारी की। जब चने 
लगेतोसोचाकफि यार! यह भोजन:जोरे दोनों 
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लाये थे रक्खा टै, इस लिये भाश्रो दोनों प्रथम भोजन | 
फुरलं, किर चे परन्तु भोजन यें.तो वं रिष मिले 
ल ज्यो हीरउन दोर्नोनेवे चदड खायेक्रि 
कुड देर के दाद दोनो सो गये । अवं श्राप सोचलंङकि 
चालाकी से क्या परिणाम निकला 


१.७. क. कू स ए 
1 


# 2, 


छ.क. क क... क कद... १... एक. छ क 
श शन 


६१-{[ अभ्याप ] 


एङ गडरियेङे पाम दो कुत्त बड़ शिकारी ये | गडरिया 

रोज इन्हेदो चार कोश दौडााथा ओौरखाने कोरन्द 
साधारण दी वेड की रोटी भोर सटा दिया करता था। 
| एक साहव वहादुर के पासमभी दौ कृत्ते येजिनको 
| कि साहव षाहदुर रोज दृध आदिपंगा मंगाखिलाया 
कर्तेये आर उनको बडु सनावरङे साथ गक्खा करते थे। 
| एंक दिन गडरियेके कुर्ताकी प्रशंहासुनकेकि वं 
‡ .वड़ शिकारी ह गड्रयि.को वुाङे कडा क "शिकार 
‡ 
। 


6. 


खेलने में तुम अपने ऊच हमारे कुत्तो के साथ टोडोमे?? 
गडरिये ने कडा षा अर श्पने कृते ला साहव 
वदादुरक कुर्ताके साय छोड .तो गडरिये के कुत्ते 
साद्व वह्ादुर्‌ के त्ता से आमे निकल्ल मये | यह 
देख साह्र बहादुर वड शरषाये भोर मडरिये से बोत्ते ¢ 
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। 1] 

५ दैः १ गडुरियं < -श्रषने ङु को क्यः खिलाया 


शूपर्‌ पट्टाः यै ४ कि चभ म री 
ष ५ ते देषा ल गृदरिया 
३ दल वक्ति चरर पट ह खिलाता 
न॑ कृ दम जसदुर्‌ ने गडस्वि हा फ ््ष । 
रः मौ न ग्र्ि ने कदा इहप्‌ प 

न ६ अन तुतः ) 1 पुनः द्ादय वरदा ६ 
स अगर दुम दोन इट ना दे ये 
। | चदल्ल दोः । मई रयि ने ष्क इचा \ 
9 4 करोह करो स्याल धा पि यर इतत जव 
~ ~ कत्र चमर की गोसे पट पाता 
ध कारी दश्चीर्‌ ज तेज दुग्धादि पाच 
कालंजर सेमा 1 "वप्त साव वहादर कत्त 
साव वहानि खिलानं लम लेकिन इता 
गहृश्थि न रहे" -लीर मं वंध स्रे था श्वर ¦ 


साथरोौनच्संदोर्‌ का-कुत्त ले पने कत के, (३ 
क टोरन, दिल ज 
अ त ष दोडाना,, नदान रेखाश्च 


य षने. स्क मायी ग मिस । सह दख 
लके लोग दीपक्र सं अयि पीर धुः गह ' 
काल पदिचानलिया ती सद सगा ने वस्म 
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१... 


लानत दीं । उक्ती दिन समे अरति लव्जित हु, फिर 
सुराल नदीं गया हू" भौर इसी चये मेरा नापमख 
पट गया | 


६३-( मषस्वामाका ससुरालमे जाना ) 

मुखस्वरामी ब्रोलाङरि भाई {मे भी एक समय 
प्रपनी ससुराल पं गया | वहां के लोगाने जव रकी 
कुशल वातां पच मृ भासे यदह फटाफि चल्लियं भोजन 
कर लीजियः | मेर मृखसे निक्लग्ड्‌ क्रि भ खा 
करदही चलाथा (मेर एसाकहद्नः पर भीनव 
उन लोगों ने वह्ुत श्राग्रह क्रियातो मेने सोचाकि 
"जाय लाख रद्‌ शाखः अव खाना ठीक्‌ नदी ।उन के 
वहत कृञ्च कहने पर भी भोजन कस्वा स्वीकार 
न क्रिया आर सी रहा । परन्नु रात्रिये युके पार 
चनन पडनेकेकारण म उया आर उनके परमे ( 
भोजन जो ठका भार्‌ संभाला द्या रक्ला था देदन ( 
गा । इम द खामालमं डकः होजाने स मेरी साप ( 
लाग उठी शौर उसने जुभे चार जानकर पञ्ड लिया । 
मन एक स्ङ्पृदम रख लिया पर ब्रह स्रस्त टन 
क कारण पूटनस्का चयात्‌ ज्यंकास्योष्ुदरे 
ही रक्छा रदा.। अन्तम इन्हंने मुभे पहिचान 


& वि करज र जयन रे 823. क 


^^ 0 0001115 0 + 0 ^ 1-111-2१ 
^ न 





कककशककशककाषकः 


ककर रक रछ ४७४११. .०४७.०.०००.०.०.०१.०.०४ ७१.२० ०.०..१००५१७१ ००.११.४१ ७९७०७०१० ९०१९१११० १.४.११.१०.११११.११०.११.१...१.१.१.। 
५१ ०66. € 9 2-499-99 न 99 








क 0 9 9 9 9-8-99. 


रस्टन्तसनुश्धय { २२८७ } 


१ 992५ 





भी लिया परन्तु यहयी पृदतर्देकिणत्‌ कान ई? ट 
शरीरम उत्तरम ष्टं हू करता. रहा । तत्र न्दने ( 
जान फरकरि किसी रोगतश्‌ इनश्छायुख बन्द होगया , 

डे। एक वेय बलाय । च्व जी महाराज भी परे 
पटुच हुए दही थे आपन मेद गाल फला देख कर्‌ भट 
नस्तर मारदिया जिससे कि खूनकी घार्‌ दह्‌ निकली 
परतु मनेभौ उस समय एसीवद्धिमानी भी वह्‌ लह 
इधर सं दुसरं तरफ र्खलिया | तव चद्यनी वोल ङि 
मव यह्‌ रोग उधर से इधर श्रागयादह, वस त्रके 
नप्तरम कामसाफ-ह यह कहकर रउसमखवय- 
राजजौने उष्त्फ यी नस्तर लग मेरा गाल फाड्‌ 
ठि । फिरिक्णया, खड बहिर निक्त पडा, भेद 
खुल गया चार दहक्सयदोग हषे! म यद्‌ 
ह कर क्रि ष्ुपन्लोग ददं वेषकरूफ, से अपने पर 
चला माया भिस्त के छयव शदरतरु दहं नदीगया हू 


0. क 


६९-( यृषनता का सप्र जाना ) 

यद्‌ सुन 'शखनेताः दाला ्िप्कसमय पं भौ 
प्रपनी मच्रुगल्ले मका | माणं ए्क इए के श्ाश्रय 
निद्रा साजनेदेपैसो रदा । पाग मे चलने के प्रि 
श्रपरसे यक जानिके कार्ण सुभे रेषी याह निद्रा 
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तः से उतर कुष में जा पडी | जवम भडु भडार उरा 
भ्नोर देखा कि दिन थोड़ा दौ रह गयादैक्टु वेग से | 
नंगे भिर दी चल दिया । चलता र जव में सघुराख | 
फे पास पहुष्वातो प्रथम वही नाईून म्ली नो भि 
मेरे ससुर के धर श्राती जाती थी । उसने यभो देख 
| पहिचान लिया श्रीर नगे शिर देखकर यद जाना कि 
इसकी धमनी का परलोकवास दये गय है तमीतो. 
ये नगे शिर श्चाते दै) उसने थर जाकर कददियाश्भि 
"लाला जी स्दगेदासिनी अपनी पत्नी की वदखवरी 
सुनाने आते है ) चस फिरस्याथा इतना सुनते दही 
वहां रोना पीटना पड़ गया । मे' वरहा पहुंचा भौर उन्हे 
रोते हष देशमा तो मेने यह समभ फि इन के यहां 
ल शशभ होगया हे उनके साय ही रोदन करने लगा, 
मन्त में जव उन्हनि ही हार कर यह परभसेपूाकि 
्वेरजो शुद्र हुष्ा सो हुमा, होनहारमें किसी का 
वल नहीं चलता, देवर की इच्छा,पर राप तो सदुश 
हे. तदनन्तर मेने भौ कदा, शि-्यापके यहां तो 
शल हे £ उत्तर मिला कि-'हां यहां तो सव ईश्वर 
की कृपा रो सङ्शलदै | मेने पलापो श्राप फिर 
रोये क्यो" ? उन्दने कहा-'आपक्नो नंगे भिर श्चाते देख 
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यदह समभ कि इन के घर बाली च्ल दी, हम रो | 
पीट रहे ॐ | यह्‌ छनते दी मेने श्रापा संभाला शरीर 

लज्जित हो मे वहां से तुरन्त दी मा, तव से वतक [ 
मारे चञ्जाके मेने उन््र श्रपना युद नदींदिखाया दं। 


०-00-4 


६५-८ पूलमूसं का खसुरङ्य खाना ) 
इन तीनों का दृत्तान्त चुन चपर "ूखमूखै' भी ' 
यपनी िद्रत्ता क्री प्रशंसा कस्ते हुए वोले- में पतते 
एक राजा के यहां वहु विश्वाष्ठयोग्य परप मे काम- | 
दार था। वहां रहते हुपएमनेवहूुतसाधन सश्धयकिया 
छर व्यथं व्यथ सी खूदकिया। एक्‌ दिनि एक ह्या 
नेक्हाकिष्यदितू १०००) सपथे खच क्रेत मे 
तेरा विवाह कशुगी' ! यद्र पून मंनेवुह्िपाको १०००) 
स० दे दिये । कुड सपय के पथात्‌ दह व॒ष्टिय भाई 
अर्‌ युफ से कह दिया कि नेरी शादी दागईः । पै 
भी यद घन कि मेरा विवाह शे गया पृूक्ते्ेगन 
समाता था । थोडु दिनके बाद दी फिर उछवृषहटिया नें 
यह खुश खवरी छनाई कि याप के दो पत्र उत्पन्न 
हुए ह । उनके पालन पोपण के लिये कुद भौर रपे 
लाइयेः । यह्‌ फह कर बह श्रीर्‌ स्पये ले गर । निदान 
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“रिरि कजज्करर नरर्रः 


इसी मकार प्रपने पुत्रादि फे पालना स्पे देहा २ 
मे बहूुतद्दी निर्धनद्ये गया भौर तंगश्चागयातो मने 
वष्टिया से कषा कि श्व तक्र दमनं उनके पालन पोपण 
मंवडा धन खचक्ियादह यहां तक्रञ्भितङ्ग हा श्रये 
है, कृपा करके अव द्मे हमारे इुटुम्बसे ते मिक्ला 2 
कयोक्रि प्रव कुद दिन वदं छख से विता्येगे | यद सुन 
वह वुटिया युभोतते गरं श्रीर एक मकानके पसि ज्ते 
जाकर बोली कि “माज वहू जी किसी वात पर्‌ सुभसे 
्ममसन्न हेःयुभो देखकर भौर नाराज दोगी.शससे भच्य 
होकिश्चापदही इस्त स्थान के भीतर चले जाव र 
भरावाज दं ता दोनो लइङे श्राप फे णस भा जा्वेगे" | 


# 


वस मे निश्शङ् भोर मायां पुत्रादि के मिलने स्प. 


भ्ानन्द्‌ मे निकन दो भीतर धुस्गया मौर भावान्न 
दीतोसुनतेद्ीदो लड़के भराय, मेने उन्दे मिग दी 
रीर वे लेकर श्रपनी माताके पास गये | उस्ने समा 
कि यह कोई मेरे पति का मित्र दे चतः उन्दीं लइकों के 
दाथ मेरे लिये इतर, पानदान मेना जो कि मेने अहो- 
भाग्य कह सादर ग्रहण किया श्नौर उन दोनों लडरो 
को गोद मे वेटाकर जिस श्रानन्द का श्रनुमव किया 
उसे मे ही जानता हू, बह श्रकथनीय था, भरतः कहते 
नदीं बनत।-। इतने ही में उसक्रा पति यर चकला ` आया 
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जिने क्षि युभे देखते ही प्रणाम किया भीर कुशल 
\ पू वने 9 पातु उसने भीतर घर्मं जाकर्‌ श्रपनी स्त्री 
से पृठाङगि ध्य कौन पुरूष दै जो इमारे पूर्नं को 
पदी मलियिकेढाप्यारफररदादैए्स्तीने कषा 
सि भिनेताञ्यापका पित्र सम्‌ कर दहीदप्त का 
इतना सत्कार फिया दैत चाप दी निश्चय कर । उस 
ने ्राक्रयुमःसे बही नम्रता से कष न्तमा कीजिये 
मने भ्नापको पहिचाना नदीं दै, आप यमेः पना सप 
वता दीजियेः । भँ भट से बोल उदा कि-““मजी 
साहव ! श्राप मुभे पदनानते नदर मे श्रापकरा 
रिश्ते में वहन हू, चपकी वहिन युभे ज्याह्मी र 
श्रीर्‌ यं दोनों भाषे भानजेदैः | वप्त इतना घृना 
कि उसकोक्रोधागिनि का वारापारन र्हा, क्रोध से 
दोठ पने लगे भ्रीर दति पीता हुश्रा भुणसे गोक्ला- 
रे दष्ट ! पेखा करते हुए तुमे लज्जा नदीं अती ? 
क्यातेने मदिशतोनपीली दै ? प्रालूमहोतरैकि 
तुभो मृत्युन पेरत्तियाद, वस चव शीघ्र दी चले 
नाये, नहीं तो श्र प्राप्की नुता से दी महर्मानी 
मनाई जावेगीः । वस यह सुन मरे होश उड गय, 
लज्जा से मुख नीचा होगया, जमीन खोदने क्लमा 
ओर यें श्रपने जुतार््ोको भी वहीं चोडकर भाग श्राय 
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| निससे मारे भय के अव तक उत मागे की तफ, नदीं 
| परका ह 1 

| ˆ फल-प्रिय पाटकगण | देखी मूख की प्रतिष्ठा १ 
॥ मखं मनुष्य चाहे कीं ओर केत भी भरतिषठा के योग्य 
जगह क्यो न जाय सवंज उनके अवगुणवश उनको 
जृतादीसे पूना होती दै) इपर ्िये प्रत्येक मानशील् 
पुरुषों का केत्तेव्य दे कि इ्तके जाल से वचने फे लिये 
भगवती विचा देवी का श्राश्रय ग्रहण करें| 


न ज 3 श 


६ ६-( यथा राजा तथा प्रजा) 


एक राजा के यं एक बार एक परिडत कदी से 
| षधारे ! राजाने १र्डितजी सं पुदाकरि “मह्मराज ! इस 
| समय हमायै एक थोड़ी ओर एक गाय दोनों गभिखी 
है, आप वतव कि दोनों क्या व्याेगी १ परिडतनी | 
॑ ने उत्तर दिया कि “महाराज ! माय वचहा यौरयोहो 
वेड व्यायेगी? । परिडत जी तव तक राजा के यहां 
ही ठहर जव तक कषिउन.दोर्नोके व्याने का समय 
अया श्रौर व्यायींतो राना के कम॑चारिथों ने बेड 
को उठाके गोके नीचे भौर वच्डेको उगके थोडी के 
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नीचे कर्‌ दिया श्रार राजा सद्यं को यद्‌ खवर दी ! 
कि महाराज { आप की गायने वयेडा श्चोर घोड़ी ने 
वडा उत्पन्न किया हेत्राप चलकर देख लीजियेगा | 
राजाने माय के नीचे बेडा श्रौर घोड़ो कै नीचे 
वडा देख कर कहा ‹ उच कहो पण्डित जी ! श्राप 
तो कते ये कि गाय कडा श्रीर्‌ पोटी वेड देगी 
चमर राजानं पर्ठितिनी कोड भीन देकर पने 
यद से चले जनेदीषी मैट प्रदान की! पद्डितजीने 
चलते समय विचार किया क्नि दमारे कपडे वहत मेले दो 
गये दंसो भुला । एसा विचार कर अपने कपट 
जव धावी ऋ यहं उल्ति तो क दिन तक धोररी कपड़ा 
ही ददन श्राया] कड दिन व्यतीत दोजाने पर जव पण्डित 
जी को सन्द हुशया आर्‌ स्वयं उत्त धोवी के यहां 
प्मपने कपडे मगने गयेत्तो धोवी ने कडा "महाराज | 
श्राप के कप्‌ जव में नदीये धोने मया तो वरहा पानी 
मे प्राग लगने से जल गयः! यहं छुन पण्डित ने 
राजा फे यहां फरिवाद्‌ की । रजा ने षती को वुल 
कर कडा ध्वयरि ! तू पण्डित जी के कपटे, वयो नदीं 
देता ! इसके उत्तर में धोवी ने कहा ' सरकार ! मे 
पण्डित जी के कपट नदी वें धानग्यायासो नदी 
के पानी में श्ाग दगजाने के कारण कपटे नल मयैः 


4 # +; > र ~ = 4 ~ 4 
४ / 66/01 1411 1.1.240 


ए. 9 ११९९११११... 


00100010 01.1.12 1.00 0401... 40 0.08. 26 49९ 


8 


कक 








क क ० कक क 91 3 ६.१ अ 
न~~ ~~ > 


| ( २२७ ) ष्टान्तसमुश्चय | 


० + 


राजा ने कहा च्योरि ! म. कीं पानीर्येभी्राग लग 
सकती 2 १ तव तो धावी ने कदा किः-- 
अरिविन्यां च यदा वसमकामधेनो तरद्धमः 
| सेजायते तदा नयां बन्देलेग्नं क्रिमद्तम्‌। 
महाराज ! जव घोडदी वच्डा श्रौर गां वेड 
उत्पन्न कर सकती रै तो नदी मेंश्राग लगनाक्या 
चसम्मव रै १ राजा यह्‌ सुन समभ गया चौर ल- 
व्नित्त दो परिडतनी को वलाकर वट सत्कारपुवक 


भेट प्रदान कर जवविदाकियातव धावीने भी पररिडत 
जी के कपट टे दिये। 
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७ (बद्ध ओर भास्य ) 

एक त्रार वद्धि मोर भाग्य में परस्पर फगडा श्रा । 
वुद्धि कहती थी फिमेंवड़ी ओर भाग्य कहताथाक्ति 
मे वडा | यद देख वुद्धि न भाग्यसे कडा करि यदि तू 
वडाहैतोइस गडरियेको जोकि वन में मेह चरा 
रहात इसे विना मेरी सशयता के राजा बनादे 
तोम अवश्य मानलुगी कित्‌ षडादहैः। यह सुन 
भाग्यरे उसको राजा वनाने कापरयल भारम्भ किया। 
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ङ्प्ये के जब्राहिगात जड इयं ये लाकर गदरिये करे 


भास्य ने एक वहुमरृल्य खहाद्ध कानोडा जिप्षमे ज्रां 3 





मामे रख दिया ¡ गडरिया उनको पदिन कर फिरने 
लगा) फिर भ्मग्यने एक सोदागरफो वषं षहुचा 
दिया श्रार सौदागर उन खडा कोदेख चक्रिन्‌ सले 
गया । उप्तने.गदरिये से कटा करि प्म यह्‌ खडा 
जोड़ा वेोगे?' गदरिये ने कदाहं वेच गा संल्तीजियेः। 
सादामरने कदा ष्वा दामक्लाग? गड्सियि नेका छर 
दाम त्या वता मुभ रोज- रोरी खनने क 
लिये सावि जाना पडता है, यदि तुभ दो मन 
शूने चने दष खडा फे जोष्य कीमत रैदो 
ती र्ये चने चवाकर्‌ भेडों का दूध पीलिया करूगा भौर 
गिम नाने केदुभ्वसे छट जाङगाः | निदान 
इस दुवद्धि गहरस्यिनं पेषी वह भल्यं खडा 
जिसमे एक २ हीरा ल्ल स्प्ये काःयादो 
मन धने चनामे वेच उालीं | यह देखकर ४ 
आर्‌ षद दियाङक्कि उद्र सखदामरनकःो एक (रना ऋीन्दभा 
मरषदरुचा दिया । जित समय वहां 9 गर मे 
खडा राजाके रागे रकी तो र्ना उन्दः देख- 
कर्‌ चकित दोगया आर.उसने-क्दागरसे पृ 
धुम ने यह खड. नेहा कशां से लिया? सौदा- 
ग्र मे जवाब कि शक रजा मेरा भिज दै, 
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उस ने यह खदा शभ दी हैः । राजांने पछ रकया 
उस राजा के पासि पेसी भारभी चहाड टः? 
दागरने उत्तर द्विया कफिष्ांदः | राजा ने पृ 
च्या उस राजाके कोई तडकाभी दैः १ सौदागर ने 


कदां हा, उप्त के तदका भी है" | यह्‌ नकर राजानें । 


कहा “ जनाव ! मेरी लदशौ का सस्वन्धं उस राजां 
के लटके से करादोः ! यदह सव वातः जद भाग्ये 
चल से कह चका तां सोदागर अव राजा को पिद 
चात को सुनकर आआश्वययक्त रोगया क्योकि उसे 
ज्ञात था फ खलाउःकानजोडा ता मने गदर्यि सर 
ल्ियाहैन वकारं राजान राजा का पुत्र परन्तु 


इक्र भट वात के गुह से निकल जाने से उने सोचा- | 
फि यदि इस समयम अपने भट क्रा भेद सोक्ता 
हूतो राजान मालम क्या दण्ड देवमा, यदह सोचकर 
उसने विचार पिया करि जिसतरह होसके राजाके 
वुद्धि से निकल चलना चादिं । उसने राजा से क 
मेः बडा आप की लदकी की सगं करने के लिमे 
वडा दैतो इक्षः कृकर जिसश्योरसेआ्रायाथा उषी 
रहाद्ैतू इसे विनप्थान किया । जब उस्र स्थन {` 
तो मे अवश्य मानलगभ्येको देवाथा तो क्या {: 
| भाग्यगे उसको राजा वनाने काप्रयेरकेरोप मल्य का ८ 
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रम्टास्तससुकय ( २२७ ) 





खदा का जोद्‌ा पटिने हुए ई । सौदागर यह देख 
हरान होगया भौर उसने सोचा किं यह कोड सिद्ध 
परप दे जिसको इस प्रकार कौ वस्तयें कुदरत से प्रा 
होजाती रै" । उसने सोचा कि यां टहर कर इसका 
हाल प्रालृप कर लेना चाहिये । यह सोचकर उसने 
वदां रे लगाये । उसके पास तंवा लदाहुभाया। 
बह स्व स्रापान वु्तके नीचं एक शरोर रखदिया । जव 
दोपहर हुई तो गडरिया धूपका मारा उस वृक्तके नीचे 
श्राया क्रि जहां तावेकेदृर पह हुये ये वहु उस्र टेरक 
साय पना सिर लगाकर रोगया । उस्तके तक्षिये लगाने 
से भाग्यने उस तायेको सोना करदिःया । जव सौदागर 
ने यह देखा तव इसे स्याल यया कि "निस मसुष्यके 


धिरलगानं से तावा ध्रोना रोजाता हे उसे राजा 
घनानां कोन वदी वात हं} यह्‌ सोचकर सादागर मे 


कु गव भोल लेलिये भ्र उन गाश यें दमे बनाना 
प्रारम्भ करदिया भर क्च सेना मी रखक्ती | जव सव 


सामान तयार होगया तव उष गडरिथे को. पकद्क्रर 
द्म लेगया चीर उते च्य राजाश्चो ङे से कपड पदनः. 
दिये भोर म॑जी सेवक श्रादि सभी रखदिये | पुनः । 
उप्त रानाको चिद्ी लिखी कि ्देपारे सजाने श्रापकी 


लडकी की सगाई खीकार करली है विवाह निस तिथि 
का श्राप नियत करं बरात उसी दिन पहुंच जायः। 
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जाने तिथि नियतकर लिख भेजी । इधर व्याहकी 
तथ्यायै दोने लगी 1 एक दिन नव दवार क्तगद्ुमाया 
रौर सारे मंत्री त्रादि वेट हये ये । गड़रिया राज्य सिदयपसतन 
चर्‌ तकिया. लगाये राजा वनाव्ठा था! उस ` स्प्रयर 
गहरियेने सोदागरसे कहा कि ^तुम मुभे उोढदोः 
देखो मेम. मेहे फिसी के खेत मे चल्ली्जायगी श्रार्‌ वह 
प्रभः पौरगाः । यह सुनकर सवलाम दस्र पह भर्‌ 
सोदागर दिलमें सोचने लगा इसका क्या इलाज क्रिया 
जाय, जो कदीं उस रानाके सम्पख इसन एसा कट्‌ 
दिया मेरी खुव खवर ल्म ज्यगी।ः पनः सादामरने 
उसगटेरिये सका छि यदि तुमने फिर सभीसभाकेवीचव 
एेप्ाकटा तो तम्ं वड़ा भयंकर कठिन दणड दिया जावेमा, 


ककशकर १०१ क 


क्ती तिथि सपीप आगह। सदागर वरात द्र स्वाना 
हु्ा } जव राजा नगर्‌ के समीप्यागया अर उधर 
से राजा का म्॑री वहत से जनों श्रीर सेना के सहित 
अगवानी ( पेशवा ) का चाया तो उन्दं देखकर गटे- 
. रिये को ख्याल आया फि शायद्‌ मेरी मेड उने खेव 
मं जापदीं यौर ये मेरे पकडे को आयं टे परन्तु धात 
कानमे कटैनाने के कारण रि के दिदित =| 
ध्ररतोगोने सोदागरसे पटा क्कि श्यना साहब 
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राजा साद्व का कथनदे क्षि . जिनमे पुष्य अग्‌ 
रीफेत्तिये श्राय उन सव्रको पांच एंचलाख रूपये 
के 


भेटमेटिया जाय आर्‌ स्वको पांच पच लाख 
सपया दिख गया । शहर प प्रसिद्ध हागया करि एक 
वहे भारी राजा साद्व व्याने के त्तिये प्माये दे 
जा प्रटयकर पएस्प्‌ का ङारदा स्प इनाप दत द । यह्‌ 
पुन कर वष्ंकाराजामी डया क्रि "रमन कहं भारी 
राजा मे सम्दन्य जोड लिया है, परमेश्वर प्रतिष्ठा 
रक्छः | उप्त गररिये का गरिवाहराजा री लडकी से 
श गया; यहां तक्र वरद्धिमान्‌ सोदागर्‌. क क्लि 
से भाग्यङ्ृत चछाय्यं दृश्या परन्त्रु सत का गहूरिया 
खवृला राजा क पटलं रहा तव भढ फदूप ज्लस्प 
जलत दे उस गषटरिये का स्णद्त साया क्रि नमल्मे 
जो भूताशीच्नागषना करतें वह यद्द्‌; कभी 
पसानदाक्रिम इस मे जलकर्‌ भस्म इय नाड ( 
ह इस साच पिचार्मेयथाक्रिहइृतने म राजना की 
लट्फी उप्त की तरफ, आई छर्‌ जव उस्ने ज्वरो की 
सावाज नी तों उसे ख्यालश्चायाक्रि कोई च्ल 
सेर पारमे केवास्तेश्चा रदी हे यहं सचफर वह्‌ भट 
पटं प्रक्‌ द्वास क श्रोरमं दिप गया | राजपत्नी ने 
` देखा फि राजपत्र यहं नदी र अः वह्‌ दसरे कमरेमे चली 
गई।उसेवहांभी अते देख इषे ख्यात भाया फ्रि सभी एक 
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चशेल से बादर न मालूम यहां भीर कितनी चहरे 4 
हः शस लिये यहां से भाग चलना चादिं । यह सोच | 
हीरहायाकि उसे प्रक जीना उप्र की तरफ, दृष्टि 
पड़ा । बह भट उपर चट्‌ गया भोर एक तरफ उज्ज | 
को दाय डाल कर उसने नौचे इदकर भागने का इरादा 
क्रिया । उप्त समय वुद्धिनेभाग्यसे कदा रि देख 
केवले तेर बनाने से यद राजान बना बल्कि श्रव यह्‌ | 
| गिर कर मरने का सामान कर रहार । 

कष भ, क, [+ क 
समाने दस्तपादाद्‌। दबाऽधीने च वभव । 
यो बुद्धं निन्दते नित्यं स मूख इति कथ्यते ॥ 

° 2 -- ~ 

&७-( जक्वर्‌ क प्रासा) 3 
प्कवरपाह्‌ वादशाह नो षुमेरु से लगा सरटरय्यन्त. ( 
{ एष्नीको स्तता करता, निन प्रताप से युक्त भको ( 
मस्यु से षचाता शरीर तीथेया्रा वणिग्‌ व्यापार का | 
कर सेना जिसने द्योड दिया श्रौर जिसने पराण श्रवण 
\ किये अर दिनकर सयेके नाम जपता तथा योगाभ्यास 
करतः भ्रोर नो गंगाजलसे इतर जल नही पीता या एेसा 
अकवर वादशादं जय को माप्त हो अर्थात्‌ स्योपरि. | 

वतमान अचलराज्याधिकारी ये देसे अफवरशाह 
के दरवार मं वजीर सदहापन्तनी श्रीयत यीरबलशर्मा हुए) 


00000000) 1112 
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दप्यान्तसम्रुश्चय (२५९ ) ई 
॥ 


ये गढ़ व्राह्मण के पृत्रये | उनका वहां जानेकाएसे § 
भषण हुश्रा कि एकवार वादश ने दश गाही मरगानं | 
का हुक्म दिया सो परतानेमे "दश गाही मरके मेज 
देथा?ः। यदह ज्िख येना मीर (कल्लर ) का नाम नदी 
चलिखातो दह स्क्का तदपीत मेक्रिसी सेसिक्ररानदीं। 
पवन सोच लि परक्रिसीकीवुद्धिन चली! निदान 
षीरवक्त भोजा वशं निस्य जाता थापहुचा तो वह्‌ स्का 
दनक म्रागे पण्या इममे सोच प्पमके यद्ये निय 
किया क्‌ प्याजक वपा सपय हदर्‌ उपर चरटमे 
तो कलः पानी के मारे फोको दोग द्येगो इसमे पदी 
मरगाह ह, अत्तः यह्‌ उत्तम वस्तु प्रतीत सती दे. दष 
यदी भजदेनी चाहिये) यह्‌ दात सव्रफे मन भान गः 
पीर वदी भेजी तो वाद्शाहने ्मीष्ट वक्तु भरो देख 
उप्ती दक्त हक्य दिया कि भजने ब्तिेका शीधूल्ले 
प्राश्न एखादी हमे उजीर्‌ चादिये। तव ते शीषुद् हल- 
कारा चला ओर्‌ वह पटुच वला कल मेनने वाजे पुरूष 
को वृत्ताया हयद्‌ घुनकर सवन दपं कर वीरवल्ल को 
उसङग छाथ मेजा। जति दी बादशाह नं देखे प्रसन्न 
होकर चनीर्‌ वनाया | .तभोसं इनका संग वह प्रसंग 
विदिता यार गौरद्ध क्रोस्वी मी दृधरदी क 
पास कौ जमीदारं गाबिकीथी | यद्‌ प्रपारएेसेहुमाकषि 
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म्न 


44 [१.., ककरण क ११ ककव कक +~) ५ > 2. | 


एक वार वीखल सदेमेख यम को ब्त 1 ॥ 
| गौव मे रद्य तो प्यास से श्र्कलदो एक व्राह्मण घ्रं ॥ 
| गया तो वह्‌ ब्राह्मणी वदी चतुर्‌ यी। इसने ना पानी 
पमा तो उसने उस पानी तं क्र सी मिला योद्‌ 


॥ 
। 


| 

| तिनके भी डालदिये पर्‌ इपका दिया। यद तिनके दसं | 
4 

॥; 





बोक्ता किये छपरसे ताये मालुप प्त, दनक 
कारण कदय तो बद्‌ चोलीष्लाल्! तमतति २ जन्दीर्‌ । 
चते तिदो अभी जो जल पो्रोगे ता त्रिगाद्‌ 
करणा इख से इन तिना दके निकालने के वाने स 
अप का खून चलने से नो तावखा सहादे वह ठंडा ( 
हो जाचेमा तो जल प्मापङ्ञो कु पिमाड़न करसक्गाः। | 
{ स वीरल ईस चठराईै के बाय वो छन वह म्व ॥ 

श्रा ओर मन दी पन विचारे लगा मि धन्य ह । 

इसत.स््रीनाति की वुद्धिमानी ओ्ओौर्‌ दयालुता को । पेसी ( 
\ स्री सिसघरमे हये बहा धङ्गानरु हु दुशषा का प्रवेश ( । 
करभौ नहीं होसकता पर जो पेरे ग्य कभ च्छं ४ तो ! 
इसकी चि से जन्मी पत्री । पेपी ष्टी युद्धिपती 1 
4 


ए 


| न [ब स. य 
५ होगी आर्‌ बह शुभका विवादी जावे तो पनं भाग्य का 
1 सराहूग५ यह विचार वद उसके चर सी रहा ते वह ^ 


। 
त्राह्यणो भी इते देख मन मे त्रिचार्‌ दरीर्हीथी करि 


, 


० 


म वेता ्न्दरवर्‌ मेर प्री को मिस ता हौभाग्य 
३६ नि घो ही उसका पतिमीचागया तो दोन ने जगा- 
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कर वित्राद केलिये पृ्ातो बह बोला पयही इच्छ 


 करताम्‌ सायाथासा दी ममवान्‌ र पएूखेकोगयह सुन 


शीधु दी उस्ने टीका वीरल कं करदिया रार्‌ छख 


। दिन मं धपधापक्र साथ यथापिधि से उसके दायं 


निज प्रो काव्याद्‌ वद्र प्रसन्ना स क्रियाता यह्‌ 
स्मीपक्ली चत्रथीकिनजीा २ प्रयत वादश्ाहन श्वि 
आर्‌ जिन २ का उत्तर दीरवलसमनदा सायन २ 
का उत्तर वद्‌ माप करतो थी) जंतर उादशमदके फिसीं 
नेकहदियाकरिश्ण्रुकरोगयें भंत क्रा दू युणदा- 
यकद दह्‌ वीरय के दाप्‌ अकादहे ता ईस हुक्म 
हुषा कि दीं सेयक्ैका दूध त्वाशु कसे कान्यै 
नदीं तुमको दणड दोगाः । यद्‌ घन चुप्दो चला, परमे 
जाय चिन्ता फएष्ने लमा, यद्‌ चत्तस्पय दस्तक से 
कते लाई जाये नहते यह दुर दएड देवेगा, इम 
विचार मं रखा दः पहन वोत मार्‌ दिन २ शोचयं 
पहतं २ ३स्का शरीर पौलाप्ठृगयातो स्ीनेपृद्धा 
फिश्याप कां क्या चिन्ता ई? तव उन वादशाहशी 


प्याज्ना कद्‌ चुनाई । वहु भुग्ते दी याद्ीशस्ापी! छापर. 


युफसे पटृतेदीस्यान कह दिया एषणा दी इने 
दिनं चिन्ता कर २ निजस्टिक्मो दुक किया घ्व 
यिन्विन करो | फादश्एषए दं कदु दाजिते उषती चञ्च 
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का मूत्र ला दीजिये, उसके विना काम अटक रहा हे । 
यह सुन बादशाह चष दो ररे फिर भसंका दूध वीरब्रल 
से नदीं मांगा । । 


9.5१. २. । 


१ । 
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६८८ नाक की आट में परमेश्वर ) 

दक्ञिण देश की तपं प्रथम राजाश्रों के यहां 
नाक कान हस्त पादादि दखेदन का दण्ड दिया जायां 
करता था वम इषी पृथा के ्टुक्ठार एक वार वहां 
के एक अपराधौ को नापिक्रा डेदने का दश्ड दिया, 
वह श्चपराधी राजां के फ!टक़ से निकले दी दूद्‌ इद 
के नाचने लगा ओर्‌ तालियां पटा पका वडा दी 
यसन्न होता था) लोगो नेपुचातू इतना क्यों पसन्न 
होता रै? उसने कशा कि नाक्की ओर परवेश्वर था 
3 सोयुफतो नाककी ओट न रहनेसे परमेश्वर दीखता दै ।? 
‡ इस मकार नाच नाच के इषने नार कटाने पर कर 
मचुर्या को तय्यार किया । इषने कषय जिस समय तुप, 
नाक कटालोगे तुम्दँ परमेश्वर दौखेगा । लोगों ने इष 
विश्वास पर जा नाके कटाललीं । इस एक नकट नाचने. 
वाज्ते ने लोगों से कहा कि आचिर तो चब श्राप लोगो 

कौ नाकक्टदी गरं है इत्त्तिये तुम भी नाचमे लगो 


क नज जजर रररननननर 


(न (21211121 1/1. 12.41.061 
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छ्मौर कददो कि हमे मी परमेश्वर दीखमे लगा नदी तो 


रेक मे वड़ी निन्दा होगी । यह सुन वे कड मुप्य 
भी नाचने ओर्‌ यह कष्मे लमेक्ि "दर्मेमी नाक 
कटमे से परमेश्वर दीखने लगा? । इस प्रकार दत होते 
उन नक्टंके एकर दजार मद्या का समुदाय वनः 
गया | एक वार्‌ ये नक्करे नाचते नादते एक राज्ये 
पहुचेतो राजा को खवर पिक्ली कि एक हजार नक- 
करटो का भुएड ईस भांति नाचते पिस्ता दै श्रौर्‌ वं 
कदत है' कि नाक्रके भोरे परमेश्वर दीखने लया रै अतः 
रानाने उस्र गिसेह्‌ फो बलाया धरप्चातोवे सव 
राजाफे सामनेभीवेंदाही नाचने द्मे भौर बलिक 
महाराज! हमें परमेश्ठर्‌ दीखता ३१ राजान कहा ध्यदि 
एसादैतो दम भी नाक कथ्ेने श्रीर्‌ पने ज्पो- 
तिपीजी से राजा बोला फि न्योतिषी जी ! खाप 
पत्रा मेँदेखिये फि हमारे नाक काटने का सुहत कष 
वनता दै" ? ज्योतिपीजी ने पत्रा निकाला र्‌ मीन 
मेप कर्‌ इहा “आए चाक्र कटाने क पाघत्ररि 
द्विषीयाके दिन प्रातःकाल वहुत दी अच्छा हे? | धन्य 
ञ्योतिपी जी! चापकर पत्रमे नाक कटने का भी हूत 
निकला । इषके वाद्‌ वे नक्छटे चक्तेगये श्रौर्‌ सजा 
य दीवान ने अपने प्रजा अफे वापसे क निस्त 
की अवस्था श्स्सी वपंके करीव थी श्रौर्‌ यह्‌ ४० 
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लगो चौर यह कहने लमो करि हये परमेश्वर दीखता | 
ट नदीते लोके वदी निन्दा दौगीः । दीवान जी, 
ने रानादेसारफ्‌ कत्दिया करिष्ये सव बटू दी धुत्त : 
दै, उन्दने दनां ्रादमिर्योकी व्यथं नारके कठाडारखीं। 
नाकः काटे पर्‌ परमश्वर वरमेर्वर छट खाक नदीं 
दीखता वलन्कि थमो नाक काटकर्‌ दमारे कानमे इर्होने 
मुस पेखा कशा? । राजा न यह भेद जान उन सव 
को पक्वा उचित दण्ड दिया भौर उष गिरोद्‌ को 
तोद । श्रपस्तोग दुनियां को प्रवाह देखिये कि पेसे 
पसे मर्तान मो प्रचार पाका] 

फल--्ुद्धिमान पुरुप को चादियं कि भस्येक 
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\ पुरुप कौ वात को इ राजा ऊ समान शोच समभा 
\ कर दी प्रमाखिद् करं । 
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| किया करता था, परन्तु याक्डा स्वायां । परोपकार 

| कातो वह्‌क्परीस्वमीन देता था ।यही कारण 

श्राक्रि वससे मन्व श्रादिं सव राजपुरुष छपरसन्न 
| रहते सर्‌ यदी चाहते रष्वे थे क्षि किषएठीन क्रिसी 
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| दिया पने महल ॐ 

\ 1 रेखा ह्या कि सानः ४५४ 0 

| > एयेकि ईस म या। 

\ छत ६ नीचे से सामन जाकर पराप १ । 
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‡ ५ धते देख चकित हए ५ च ८ 
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मन्ड परूप उसे देखत 8 
\ तेने क्वो व्यथ 2 वो लाः? 


प्र ~प प्रन्‌!चर्‌ मोदी 
लाक्ररबोहा 1 

4 भीन दीातो त {करी भी नदीं दीखता › \ यद्‌ { 

मुभे तो यह कर्त दी दर ( 
ह त पिर सना सा छर भी चद क 

‡ ताकरो~ श्रे देख तौ यह मनत ॥ 

ठ गिमोदीन्‌ खं 
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कः ककः 


शुमेमी नदी दोखताः। तीसरे को मी वुलाकर्‌ पदात 
उपने मी यदी उदर दिया र "पुमे से ञ्ाप परी 
सभामेपादी काकीं चिशान मी नदीं दीख पताः! 
्न्ततोगस्वा उन मन्वयं न यह ककर राजास 
पाथना की कि-' श्री महाराजन्‌ | जाप ध्यानं तो 
दीजिमे, कदाचित्‌ पएसानदहौकि वह मरा ष्मा पोदौ 
मेत वन कर्‌ प्राप को च्रपते उषी रूप पे दीखता होः 
यद युन सयजा उनष्े इस कदन को स्त्य सान मणा 
प्रर उर कर भोतर दल मं चकल्ला गया । तव उन 
मन्नियां ने पादी साद्य फी मदन पकड बाहर्‌ किया 

फल-त्यक पुरुष को चाहिये कि श्यत्यन्त्‌ 
स्वार्थी न वन, कगद्‌ दुरो का पसनन रखने कामी ध्यान 
रक्ये, अन्यथा इस कृपण सोदी क समानद्वी स्वां 
सभी पतितद्ा जादा द। 

कि 

१००-( सवस नीचाष्छौददै?) 

पक दिनि समामे वंठ हुए वादशा ने बीरषलसे 
पूया कि-षे वीस्वल | ध्राप हमारे इस प्रश्नफा उन्द्‌ 
दीजिते कि" सवे सें पथिक नीचजाति कौन रै १ 
वीरवन्तं षादश्चाह के इस रशन फो छन संकोचवश्च 
सका उत्तर न दतं हए वीसे--हुन्‌र | इस का 
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| उत्तर धतयत्त खूप से मं दम समय नदीं ९ सक्ता. दा, 

कलत इसका उत्तर श्रवस्य कर दिख्ारगाः । यह कटकर 
घर चला याया अर सन्ध्या के समय शदरर्ये सवत्र 
| मनादौ करादौ कि कलसवमङ्गो बादराहके यदः 
द्वार मेँ हाजिर क्योकि कल बरे सव्र युष्लमानश्षिये 
जायगेः । यद वादशादी दुष्प सुनकर सव भङ्विया ने 
। पश्चायत कर यह निश्चयकिया मि यषां से चन्ञकर ककं 
दन्यत्र जा वसना श्रच्डा दै पर दीनसेवेदीन दोना 


[कक ९०.०.१९... १०३३११११ 4.4 4 
५ ॥ 
| | ( २५० ) 


अचला नहीं? यह निथय कर उन स्कवमभंगिया ने प्रातः 
काल होते दी रपे तथा भेप्ाश्नों पर अपना २ सामान 
लाद कर चलत दिये । जव वादशाह के महल के नीचं 
होकर निकलने लगे तो उस समयके उनङे शमर को 
। सुन कर बादशाह बोलेक्कि यद्‌ क्याशोर ए 
लोगों ने कहा कि हुनर ¡ भङ्गी निकल कर षने 
| साभान को गधा आदिर पर्‌ लाद हुए भागे जा 
रहे हैः । बादशाद ने पया शिक्य, क्या कारण है, 
ये लोग क्या चाहते हं? इनसे यद पूद्ा नादे" । जव 
। 


उनसे पुद्ा गयातो वे वोले-ददोहार हुनर की, हम 
यसल्मान होना नहीं चाहते, घाप का देश छोड करी 
ओर जगदजा वरतेगे' । यह छन वादशाह घे लञ्नित 
हुए आर्‌ अपने भथ्न का उत्तर मने तमम संकृचिन 
॥ हो चुप होगये 
(22 
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२-इसी पकार एक दिन वादशा णोर क्रते दुष तमा 
के सेतर्येगधाकौ खड हुश्रा घौर तमाल न खाता 
हुश्रा देख कर वोक्तं --'वीरवत्त ! देष्नो इसे गधा मी 
नदीं खाता हैः | वीरवद ने इसके उत्तर यें कहा-- 
द्ुन॒र ! इसे गधार््रोनेदी दौड ह, इनके अ्रतिरिक 
प्रा के ल्लिये वह गरद्री भिय वस्तु दः | 
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३०१८ भ्रक्रतिही परम्वृर के प्राप्त 
कराने मे साधन्‌ है) 

एक वार एक वाद्य के पर्दी वर्प श्रवस्था 
मे पुत्र उत्पन्न ह्र परन्तु जेस याज लडका पदा 
द्म शरोर कल व्राह्मण नीकिकरायं एरदेश चला 
गया [र्‌ पच्चीत्न वर्षं पर्यन्त यह ब्राह्यण विदेशीय 
रहा शौर तवतक यहां इसका पुत्र पणं युवा अवस्याक्रो 
प्राह दोगयः जौर्‌ उादरी युद्धं समी शके निकल तराई | 
ल्के के पिताषी चिूटी पत्री यद्यपि साफ 
करती णी पर्‌ यह छषने पिता को पहिचान्ता नया, 
वर्योकि इस के जन्मक्त दूरं दी दिन इसका किति 
विदे चला गाथा श्र च पिता दी इसे पठिचानता ! 
या) एक दिन यह युवा लडका सपे किसी कार्यं | 
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के लिये क्रिसी माव को गया मोर जब उस काय्यं 
को करके रसतो दृर होने के कारण रात को किसी 
गावें एक वेश्य के घर पर्‌ टिक रहा 1 इतने 
५4मेँइस फा वाप जो पस्चीस् उपंबाह्र र्दाथा 
| वहे भी संयोगवश उसी वेश्य के घर जहां उसका 
पुत्र था श्नाकर्‌ ठहर गया नीर रातभर ये दोना पिरा 
पत्र एक दी स्थान मेंलेदे रहे परन्तु एक दृसरं को न 
पिचान सके) लडका प्रातःकाल उठके घर चला 
श्राया श्रौर पिता शौच, दन्तथाव्रन सानादि करके 
कुल देर में चला इस कारण लड़के से कुद देर वाद्‌ 
यर आया । लडका प्रकान के अन्दर खड़ाथा । डके 
ने हसे देख कदा्यह कौन दषारे घरमे घुसा याता! 
मरात्ताने पुत्रसे कटा वेदा) यतो तुम्दरे पिहादै 
च ने यह्‌ सुन पिवाको परलाम किया सीर कह्यन्पाता 
मे भोर पितानीतो कल रात.भर एक दी थानं लेटे 
रदे पर एक दस्र कोन पचान सके, आपके वृत 
ने से अव पदिचानेटेक्षिये पिता दै च्तौर यदी 
शब्द उसके पिताने कटे । इसका दान्त यह हैक 
जीवात्मा रूप पजक जन्मते दी पितता परमात्मा लग हो 
जाते ह योर यह संसारिक प्रयत्नो मँ फंसा रहता ३ 


4 परन्तु पुनः इसं जिस भकार माता ने पुत्र को पिता का 
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का बोध, पुत्र जीवात्मा को कराती दे। 


क छह पथ कक हः ॐ दत कके कका 
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१०२-८ साठ असर्फियां वाला साधर ) 

एक साधुने सत्र श्रवस्या दुव मोग योर्‌ वड्‌र 
क्र सह कर साट शअरश॒फियां इकटरी करली थीं । 
| उन्दं अपनी जांद मय से रखता था फ 
| कोटे चुरान लेव | उनको रक्ता प यहां तक तत्पर 
रहता या फ जनित्यप्रति स्नान कर चुकने प्र्‌ संभाल 
| लिया करता था | पक दिन न्दं संमाल्ते हए किसी 
| चाचाक ने देल लियः श्रौर इस साधु के पतत आकर 
` वौ नस्रना से कद्म--षदारान { श्राज श्रपने शुभा. | 
1 से दपारे दी स्थान को पवित्र कीभिषेः । पेखा | 
| 


ति 


(र) 


॥ 
ज्ञान कराया या इसी भति प्रकृति माता,पिता परमात्मा 
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कट साधुनीको षने षरमंलाव्डी कवा दी | य 
साधु जी भोजनादि से निवृत्त दयो ुखपूर्वक सो रहे। 


| इष चतर चालक परप ते प्रथम ष्रपनीस्ी सें सव 
| दाल सुना वुम्पा कर दादर से आकर कहा कि-वे 
साट अरशुर्फियां ते राव्‌ दे आड) । बहु घर मेँ भीतर 
{ नादेख भाल कर बोली - यदं तो नदीं ई । वह बोला 

नाती कं १ थमी तो म॑ने श्रघुक जगह पर रक्खीदै 


| 
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( २५४ ) दष्टान्तसमुखय 
¡ तू बडी चालक हेः । पेषा कद हन्ता गल्ला 
मचा कर उसे पीटमे लगा जिससे बहुत से लोग इकडे ` 
हो गये रौर पचने लगे क्रि यह क्या वातैः ? बह 
बोला-- वात क्यारै, साठ अशर्फियां अमी लाकर 
रक्खीथींसो यह कहती टै नदींहं" ¦ लोगों ने यह 
सनं कडा भमला कष्टं रेषा हो सकता हैर कौन २ 
थः १ उषने कहा -- सिवाय इसके ओर कौन था । 
एक यह साधु जीयेनजो कि वेचारे सोरे । लोगों 
ने कहा इसके सष दस्व अच्छे प्रकार दं लो । उसने 
दिखला दिये । पतिने उदके शिर ॐ दाल तक 
खोल के देख डले चौर चशयं न निकली । साधु 
जी यह दृश्य देख कर वड चक्षित हुए, पीले पड़ गयं 
श्रीर्‌ उरते २ बाहर चाकर दोकले-माई्‌ हमारे भी 
कम्रएडलु+ ठोर रौर संगो देख लोः । तव उसस््ोने 
कदा जट न अक्ग २ युखदाञगी क्या ?. यह्‌ घुन 
साधु के होश उड गये । कोगमि कहा स्ाधजी{ापमी 
जट खोल दिखला दीजियेः । वह बोला-'भाई ! मेरी 
जगः मास्तसेवधीरहैः । ल्लेगों ने कषहा-“्ाजः 
- खु्तगी "जब साधृनीने जयन खोली तो एक चालक 
पुरुषने नयाश्रो कोजो मटकादिया तोके चागें अश- 
 फिर्या निक्त कर जमीन-में शिर पडी लोग हसने 
सगे । वेचरि साधुनी लाचार दये जव चल दिषे तो 
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चद्‌ खालाफ साधभक्त शिप्य वोद्ा--दाराज [ फिर 
भीक्मीकरपक्रनाः | साध्‌ जी नं कदा व्दच्छ! 
न साट श्रषुष् हामी मारन एर्‌ दप श्रायमेः 

फ्ल-- साधां का चाये करि धन गी रभि 
तापाका दौडकर निप्फाम दृष्वुर मनन करं जिससे 
फिटस साध ङ सप्रान धन सञ्चय कर भट मं एस 
व्यथे दुःख ्ठानान्‌ १इु। 


६०३२-८ कृद्धयग मे घपासा दुखी अर 


अधृमासा इब ३ ) 
एकर शुर पेपएक वेश्य कौ दृकानथी । वेदय 


| बेचारा वड्ादरी पपासा सीधा प्रर सच्वा यनुप्य 


तथा ईग्वरभक्त था । मातःकालसे उट प्नएने नित्यनियय 
धर्मो का पालन करना, चतथ बोलना, धम से 
जीति करनी श्रादि प्रादि सेठनीमे दिवित्र शख 
ये परन्तु इव पक्नार कं व्पाहारपेदेवमोको पदात 
हनं यट यो लेकिन स्ट जौ शभरपनी सहु 
1 संतापस्तं दली स््यलक्सतेये । इदं कद्ध पे 
चात्‌ पक श्र्ैरमेरुठ जीकौ दृङ्ठान के सामने 
जो एक दुसरी दृक्यन गिरी इई पडी यो उसने श्र 
उस्म दिरायम चेली } छीर पाञ्च उप सपय 
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वल.१)र० फी कुल पूजी थी । शीर उप्ती दिनिद 
[र पैसे के वरतन माहि कृम्शर कंयष्ं सेला) 


, > 


9 
~^ | 


म्प 


काद्ध ला उस्प्े उतना ही पानी भरिला वेचदल्लाःश्मव 
चौधरी साहब के फिर भी दूने हुये । इस प्रकार 
ही दिन यें चौधरी साह माला माल होगये श्रौर 
योटदी दिन पूव जहां चधरै एक लंगोरी लगाये फिरसे 
थे वहां अव्र उनके ठाट्ही निरा्तेद्ये गये] यक्षं 
तक किं रस गिरी दुर दृक्ान कोमोलक्ते प्ररे चीं 
धरीजी ने तिखण्डा मान खड़ाकर दिया अर्‌ बहुत 


व भ 





2 


दृश्य देख वड ही दिसपय कोप्राप्नये शरोर मनं 
यह कहने .लगेकि लोग गो कटा करतेदेक्या 
सचञुच ` कलियुग प शयपमे दही करने से सुख प्रिलत! 
पः । सेठ जी इन संकल्प विक्न्पोमं हयी रहा करते घे । 
प्रर जो कोई साध महासा इनके पास प्राताउपी से 
यह प्रशन करते थे रि परहाराज मनुष्य धमं सं फलता 
हे या अधम सेः यदि उत्तर मे' बह यह कहते फि र्म 
सेतो बह कहताकिनदी, मे रोन्‌पमंकाङ्ढं २ 


00009000; 0 # 02/11 [ 
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आने का दुध लाकर), उसमे' उतना दही पनी मिला; ` 
दूध बेचने लमा } इस प्रकार चारौ साह क तोर; 
न दूने हुये । पुनः तीसरे दिन चांधरी साहव १)र° 


नोक्रर चाकरमभी रनेक्तमे श्व तोसेट जी यह । 
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पालन करता ह युम तौ योजन भी संमेचस ही पिलता 
होर यद श्रहीर सामने रोज दुध मेः पनीमिला 
मिलाकर इतना वहू मया! यदि धर्मसे फलता तौ मभ 
सख दाता भर्‌ इस अहीर को दुःखः | यह्‌ सुन सन्त 
जन चुप्यं रह जातेयं | कुद दिन वादं एक वरू 
विद्वान. पर्यतसा उत प्राप मँ पएधार्‌ ¡| सेठ जी 
से जव मुनाङ्कि यदं एक यदास्ा बट्‌ द्द्रान्‌ श्राय 
दुय दंवा सेठनी ने पदास्मा की श्म जा दण्डवद्र 
। प्राप क्र कषा करि "पटासन | क्या कलिगरम में 
श्रधर्मंही करन से सुख मिलतारै एदा इम नित्य 
प्रात्तःकाल टके शुच, दन्नधाबन, पञ्चरत्न का संचन 
करनेदंश्चार्‌ कमी भौ किस जीवको दुन देना, 
सत्य बोलना ग्राहि प्मादि नियप र्यां द्यी दिन व्थ- 
। तीत हातादरसापस्पेताखान भरकर भौ करिनत्ता | 
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अव्स् ॐ 


से षदा टोट श्रार एकर श्रीर्न द्पारी दुक्रान के 

प्रागे भी योह ही द्विनस्े दूकान स्स्ली थी रसक्रे 
पास कुल १) स्पयाया परन्तपो समी उपने दुधरमे 
| आधा पानी सिल्ला २ वरेचना प्रारम्भ किण पि च्छं 
| धनी दो गया । इससे स्नात दोत्ता ई ङकि याजक अधमर 

से दी उन्नति द्राती ई) पहास्पा ने कहा सेट! हष 
1 इयश्ना उत्तर ठम्दं आठ रोज केः वाद ठेगे' | श्रतः 
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सहासा ने सेढजी से आठ हाय कागहरा गढ़ा खोद्बा | 
करसेठजी को. उस गदेके भीतर खडा किया | 
प्मौर लोगों से कहा कि तुम लोग मे से पानी भर 
भर जरा इस गह में.तो डालो । जिस सपय नल सेट 
जी के गंगे तकं याया तो पहालाने पदधा कटो सेठनी) 
प्राप को कुडं कए दा नदीं मालम दोतताः। संडजीने का 
श्रहारयान ! अभीतो काई कषु नीं पालम देताः 
महात्मने उस गद मंदस् कीस पड पानो यर 
या । जव नल सेठजी के कमर तक श्राया तो महातपा 
सेठजी से कह्य-कषहो सेठ नी! ्रापको कोड 
कष्टतो नदी! | सेनी ने कहा कोहं कष्ट नदींहैः 
पनः सहासा ने फर गह मे अर नल दंडवाया जव 
जल्त सेठ कौ द्ाती तक चाया तो फिर पदा 
पर सेठने पिरि मी यदी उत्तरदिया करि कोट 
कष्ट नहीं? तव तो महातपः ने फिर द्‌ जल इवा 
जव सेठी के कण्ठ तक जक्ष आयातो मदासाने 
पद्या कफि सेवी ! अव क्वं कोर कष्ट तो नहीं? 


१३९ 
† सेगजीने कहा भहारान । कोई कष्ट नदीः । व अप | 
| लग विचारत्ते कण्ठ तक जलसे डवा सेठ खडा ओर 
| कहताहे क्षि कोई कष्टनदीं परन्त॒ वकी वार महासा 


उर्यादी दस बीस षड ओर गढ़ मे उलवाये कि | 
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र दष्णान्तश्तमुश्य ( २५६ } £ 
र - ---- † 
‡ त्र ^ चन्‌ ५ [न "क ध्र वै| क चु डः ई [नं 1 
> त्राह पट दुवन्‌ दग्‌ अर्‌ दस्य गवास्रल्‌ ब्ध प्रदा | 
ह क [व क ¢ व फ ५ क9 ऋ छ {* 
‡ ली! दपं शोघ्र हय गहु स निषदा; नद्ीत्ता प्रस 


मै 


॥ १ 


निलन द 1 मह्मत्फा नान पट च निक्नाह्न सट 
जम फा दि" श्राप च्रपन पृश्न्या उचर्‌ समर 
ग्व? सटर्जीनि कटा वदाराज नरं समङः | पामा 


> =, ६. 
ने ~ 


शक 


नीयं द्श्‌ करि (जव श्रापश्ची मादा तद पानी श्रं 


1) एवि कु क नन (श दि नु ‰ 2 (ऋ 
दरार पन पद्यावा धापन कष द्धि प्रुष च्छु कष्ट 

+. ५ ~= ह ५ ह! श + त कभ 
नरह, धनः जव थाप ड छपर नदः जल श्रा सर 


~ 
॥ ॥,॥ ४ 


मरन पृद्धाता घ्मापन कटा प्रूफ काह दव्य न, य्न 
नद कि श्प क कण्ट तन जद श्वावणा र १० 


क 


ही यटक्रीकमीणौकि श्यद्‌ दृद नातं प्र्‌ शापन 
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4. = £ ~“ ^ र, पः 
‡ कटा युक कौर कष नह वी मति उछ चरर क 
‡ छर करर तक पाप मर्‌ पायेष्र त्प ददने कमी रहीं 
4 ~ म <+ १ ५ [# [क 
1 परन्तुनृप क्रा प्रा पालय पट्दा ह श्रद्‌ उद्भ नद्व 
४ नि = $ “ ~ न [ ५ 
1 नास पएटरताद्ु। ज्रि कव यस्व चत्यकद् ह~ 
् सन्यरायोपासितं दरव्यं दशग्म्‌)गे तिष्टति 
1 ठन्याप्क्रार्जत दन्य दकवकनन [तस्य | 

4 कर क ि [9 [9 

1 मि पकरादर वर्ध्‌ सश्रलस्व्‌ ननर्यात ॥ 

| ू ५ . [१ 
8 | धृ ध ध यू व भ णि (9 (1 
1 नर्वद तित्‌ तत्रा भद्राण पृर्गरहह्। ८ 
4 ४। 
| १, र ए प्र ८ ~ 1 ५ मनः ध र | 
1 पदः सपलनाय्‌ जत्र मश्रटस्टु प्नश्वृरति ६ 
। अ । 





( ्८द० ) णष्टान्तसमुष्य 


न म न न जण = 


१०४-८ मन्य को चाहिये किं ऊख 


उदार भीःरह्‌ ) 

किसी नगर मे एक धनी पस्पकदो पुतच्रय।उन 
यँ एक सरलस्वभाव, मृदुभापौ, सत्यवक्ता श्रर उदार 
श्री था परन्तु दुसरा इसके चिर्द्ध कुरस्वभात, कडु 
भाषी, गथ्याचादी रे प्रहाकरण्खययथा | यह उदार 
पुरुष स्वयं श्चच्छा भोजन; उत्तमोत्तम श्याभुपण तथा 
वस्त्र परिनता शोर बड़२ शृरवीर पुरुषों को पने पासन 
रखता तथा उनके साथी भोजनादि मंसकोचन 
कर श्रप्ने केसारी व्यवदयर रखता थार वह दपण 
सम्ते भावका खन्नश्रौरं कमखाताया श्रौर सदा 
थोडी तनख्वाहं के नीच जाति के परू्पोकोद्यी श्रपने 
पास र्खताथा | एक सप्य देववशु पसा हथा कि 
उन प्र्‌ उनके कसी शत्र ने च्ाईैकी तो उस च्दार 
पुरुष के स्यसे ये सव वीर पुरुष श्रस्त्र शप्र लेकर 
युद्ध के लिये सम्डुख ्राढ्टे इस लिये उस्र पर तो शरन 
सेना का कयं वल न चलत सका परन्तु उन छूप्ण जी । 
का ख्व धख्डन संस्कार किय गया वयोक्ि इद कै 
ध 1 नीच जाति के कायर्‌ संह्ययकोनेतो श्च क 
सेना का आना सुनकर घरों में पुस्त पनी भराणरत्ता | 
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[1 


कीश्रौरनो सम्दुल गये वेभौ वेचारे अपनी कायरता 
फे बश यर्‌ २ करपिने लगे रतः इसीका सव्‌ धन लूट 
पचर चलतावना | फिष्ठी कदिरे यह पचर बहत 
ही सत्य कहा है 
सद्‌। दाता विजयतः, कप एश्चावसमीद्‌ति } 
कदश्यश्चद्रणे जता, सदश्ये को ग्ययस्तदा॥ 
द्मथं-द्‌नी पुरप सदा विजय पाता दै रार कृपण 
सदा पराजय आदि से दुःखित रहता रै | यटि कदश् 
( छोट श्ट्रबाह्ला) परप संग्रामे भिजवपाक्तेपेतां 
सदश्व=उत्तम श्रश्व रथात्‌ हुक परोहकेक्तिये कौन 
वुद्धिमान्‌ व्यय्‌ कर सक्तां! 
एल-नौपिनिपुण पुरुप को चष्िये कि दानी 
दनक़र्‌ उत्तप कृलोत्पनन बर्‌ पुरा को अपने पाक्ठ 
रक्खे, नीच जातिं के कायर पृरर्पा करो ठद्ीं| 
६०५-( उच्च। क्‌। ह। बुर बनाते ह ) 
सम्पण वस््राफी भासावंपदा दनि ङे समय शुद्ध 
पोर पिनि हृष्रा करती रैमात्रापि दो चाहिवरस्वाका 
चत्वरा, चाद भटा, चाह चोर, चा शाह्‌, चा 
व्यभिचारी मोर चाहं सदध्वारी वनदे | यथा: 
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२ { २६२) रष्टान्तसमुश्चय ` ए 


५ 

एक पलुष्यको कु भ्ठ वोलनं तथा चालसं वात्‌ 
करने की शान थी अतःउसके वस्वेको भी श्ादत कष्ी 
ही पडने लगी १ वापनं सोचा कि चच्चा भौमा 
वैसा दी हृश्रा जाता है जेसेकिडमष, इस भयसे वच्चे को 
उसष्ी ननसात्लपें मेन दिणा । जव कुदं दिनके वार 
यह पुरुष श्रपनी सुप्तराल वच्चे क पास्च गयातोइप्त 
ने सोचा करि मला वन्वे की परीत्तातोलतेफि इसका 
भट बोलना कटां तक द्ढादे छतः वापने कहा ववेद] 
छाज गंगाजी ये एक वड़ी भारी पहाड़ी ट्रकर भिरीः) 
च्चा बोला कि-दादा! चीरे तौ मेरे डपरभी राई थीं 
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१०६-( एकह प्रकार्‌ के अपराधियो को 

पृथक २ दणड ) | 

एर सपय राजा विक्रमादित्ये शासनक्ाल मे | 

चार पुरुप एक ही अपराध में कटे गये जिन्हँ फि एक 
सादी दण्ड मिलना उचिन था परन्तुरेसा नदशा 
कन्ति राजानेत्नममेते एकको वला गौर एकान्त 

म ले जाकर कहा-फिर कमी तुम एेसा काम मत करनाः ॥ 

रसा कह कर उते ड दिया । दूरे को वला कर | 

बहुते धिक्कार दिये शरीर दो चार गालयं दे निकात्त | 
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दिया | इसी प्रक्रमि तीसरे कां वुर्ला कर्‌ गलती प्रदान 
पूवक कख जन्यो से दुह्यत कग! वाहिर किया; परतु 
थे का श्लाला रुख करा, मे पर्‌ चदु, नगर के 
चार तफ, पर्करिमा करानी शुकी तो इस न्यायकर 
देख राना करे करणचासै गस सद दी चाधर्य॑युक्त से 
क्टतेयेकिग्यह कृ न्याय ट ? छ्रपराध एक श्रौर्‌ 
दण्ड पृथक्‌ २ क्यः ? निदान जद व इस वात कां 


# 


लिय न.क्रसद नौ राजा साषद स जाकर बार्ते 


श्री महाराज ) एद पं स्रपराधिफ कौ श्रम २ दर 
देचेष्ठाक्याफ़ारण द्र 2 राजा मे कदा-दनकी 
परीत्ता करो-दुम स्वयं दी जन लोगे । पे इन की 
परीत्ता मलम | राजा मे निखेय कटा था क्कि 
(फिर पेखा पत करनाः उपने विष खाक्रं प्राण त्याम्‌ 
दिये । जिसे गतिया पदन ष्ी्ीं वह नगर्‌ दौड 

कीं चन्यत्र जा वसा ! जिस कौ जृताश्च से खृ्तिर 
करार थी दद लज्नितटो करीं दधिपकर रहा श्रौर 
जिद्धका काला अठ करा, गधे पर्‌ चह कर शदर की 
परिक्रमा कराने का दण्ट दिया था दह्‌ निलंञन शिसे. 
मरि परिकूपा करता खर्‌ यृ पर हाथ फेरता हसा 
जव पामर श्रपने पर्‌ के दमी श्राया तो श्रपनी स्री 
को देख बुलार बोक्ता दुष ! पीने केलिये यडा 


न ० ~ ~ 
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( २६५ ) रष्टान्तसमुशषय 


जल तो ला” उसने उत्तर यें कदा-“निलेञ्जाधिराज ! 
रोरी स्योन खाता जाय तयार हं | यह सुन राप 
इज॒र वोले--“श्रभी थोड़ा शहर यूमना श्रौर बाकी | 
हे, शमी आकर भोजन करता ह, गमं जल भौ तयार ,, 
रखना, क्योकि जरा सरत ठीक बनानी हैः उन राजकीय 
परीत्तक परूपा ने इस प्रकार चारणं की परीत्ता कर 
श्री राजा विकूमादित्यी की वद्धिमत्ता को धन्पवाद्‌ देते 
श्रीर्‌ इस न्यायकी प्रशंसा करते हुए अपने २ 
स्थान को भरस्थान किया । 

फल--प्रस्येक राञ्य के भ्रधिकारी पुरुप का कतेच्य 
हे कि इसी प्रकार पक्सा श्रपराध होने पर भी 
उचितानुचित का विचार कर दण्ड पदान करं | 
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पीथी 


१०७ ( गाही की अन्त्येषटि क्रिया ) 


एक सेने एक लोधे फे हाथ भ्रपनी गारी वैल 

्रपने लडके की सवारी के ज्तिये सिसी गाव को 

भजे | वह गावब सेठ के गास २०्कोश की दरी पर 

था श्नोर रास्ता १० कोश कच्चा ओर १० कोश पका 

। था । गादी बहुत दिन से उंगीहुईन थी इस कारण 
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बोलती थी | पक्की सदुकपर गदी बरावर बोलती 
चली गद परन्तु कच्ी पर पवी तो गादी का बोल- 
ना वन्द दोगया । यह देख लोये ने गादी फौरन द्य 
खद्ीकर दी श्रौर गादीका वास पकदकर रोने लम श्रा 
कद्‌ा-ग्हाय ! तुम्दं क्या होगया ९ वतक ती तुम बोलते 
हाते ्च्छी चली श्राती यीं प्रनत प्रवजमि स्यदो 
गयाः | इस भासि त्तोधेने रोकर गाव्रके लोप पाकि 
4क्यो माई! कोर वेय भी इस गाय मरता रैः । लोगों 
ने फदा ष्टं उस तर्‌ रहता है: । यह लोधा वरयराज 
फे पास नाकररोने लगा ग्भर्‌ षोलला फि "महाराज ! मँ 
फलाने गव से गाद लेकः चलो सों २० कोश पक्की 
सदक २ तो नीके बोलते वताते चती आई पन्त शव 
जाने का दयेगया जो वरिका वचन वन्द हूगयाः । वेद्‌ 
राजने काकि नाटिका देखाई भी ङु ट" ? उसने 
कहा पहाराज ! मारे फास गाडी वैलवाका दोडि 
प्रीरकलु नादी दैः । पनः व्राज बोलते कि (च्छा यदि 
इममे नाटिका मीदेखदी त्ते जव तरे पास इष्‌ नदीं 
द्वा किस्त रकार कर सकेगा इपप्तं त एक वेल्ल | 
पना वेच उल क्रि जिस्म द्वाकेल्िथेमभीदाषदो 
जांय योर मारा नजराना भौ दोजायः | इसत भकार 
| पक वेल तो येधराजने वेचवा उल्ला श्रौर जाकर वेच 
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न त 1 





राजे कदा कि श्रापकीगादीमरगदसा डतो गोदान 
वैतरणी कराकर लिया यर्‌ योडासा एत नीचे रखा 
गाडी की भस्म क्रिया करा पुनः वद्यं के परितो नं 
ञ दूसरा भी वेल वेचवा कर्‌ दशयात्र एकादशाहे कराकर 
| सवत्ते लिया ओौर लोधेजी तेरी का दुपूटा सिर मे 
वाध जव धरा विराजे तव तो सेठजी ने कहा कि ध्वेल गाड़ी 
‡ 

4 


क ५ तज ज न 


11 1-1-10. कनकेन क फ क 5 क २ क ४येः 
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ह 
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हां छोडी" ? लोधा बोला लालालजी म॑ द्यासे गाद्री लेके 
चल्या सो १० कोभ पक्की भरतीं नीके व्वाल्लत वत- 





\ लात उ चली गड जो क्च पर पहुच्यो सा उन 
4 का वचन वन्द्‌ हत्रेगया सो वेदका लह केदेखायज सो 
| एकः वल्ल वेचिकेतों गादीकी दवादारू ौवैद > 
| ननराने मा दीन्हयो को दसर्‌ गादी के मस्म क्रिया के 
4 दश्गाच्र एकादशाक्‌ प्या गयः] 
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अकच केति कलि 


9१०८-८ एद्‌ की अस्पष्टता ) 
एक त टरीलदार को एकडार साहव कलेक्टर मे 
अपे पेशुकार से कडा कि उसे नाम एक हुकमनामा 
लिखो कि ्रमरुक तारीखको गङ्गा नदी पर वीस 
या प्रच्चीस करितयं तय्यार स्छे' श्रौर मल्ला के 
कोष्ट जो गङ्गा के किनारे दे उनको वहांसे फौकवादे। 
३ यं तदस्ीलदार र वहसीलदार्‌ सहव नेसे पदम कि वीस नेउसे ष्टा करि षीस या 
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दप्ान्तसपुच्चय ( २९७} | 
1 


नण 
० 


प्रर्दीप क्वि ( वश्याय ) श्रयुक २ तारीखको सद्र 


के फिनारेतय्यार्‌ रकौ सर उछ के किररे नो 
मल्ला के कोप टं उन्टे फु कमादौः । वक्त तऽसीन्तद्‌।९ 
साद्व ने वीम पच्चीस वेरयार्ये बुलवाकर्‌ साथ रे 
उसतारीखदो गह्य दरे ज्गिनारे हाजिर्‌ दुय श्रम्‌ 


उपक फिनारे क खव गल्लाद्यं कर स्होपडाका एकव्रा | 


या | उध॒र्‌ जव स्वादे कलेक्टर आयतो क्या देखते 


~~ प्‌ त) 


वेश्याय ) लिये खाद! साह्वं ने पर्या चल तह- 
सीलदार यह व्या" ? तदसीलदार ने क्ष “दुजुर्‌ का 
हक्य शारि शमु तारीख को बीस्त चां प्रच्चीस 
कर(वियां गङ्नफे किनारे तयार रकः । साह नें 
कृ शक्र ! त्ुषते ददश्रीलदष्र को क्वा ज्िखायाः? 
पेशकार्‌ सादय वोत्ते करि -मंनेतो हलिना था छि 
वीस या पच्ीस कश्य तयार रच्छ | साहं शोल 
(फिर आपन पखा क्यो किया? पेशकारनेश्डाक्ि 
्टुनुर उदं दियं का क्शव्यिं भीष्डाना सक्ता 
दै" । थोडी द्रैर यें साहष्‌ के सामे ल्लाह दाथ जोड 
रा खट हुये पौर कषा “हुजुर्‌ ! दम लोगों के सव 
भरोपड्‌ तदीददास् मे पुःका दियं सहव कलेक्टर 
कष्ठ “तदसीलद्‌एर्‌ ! तुमने इनके पड कथो फु कायेः ? 


(दयन यपर न 
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तदसीलदारने कहा ि शदुज्‌॒र आपने हुक्म दिया थाः। 

1 पुनः तदसीलदार के पेशकार से एद्ातो पेशकारने 

1 कहा कि “हमने तो हजुर यह लिखा था क्के मन्लाहं 

के कोप्‌ फेक्वादो पर उदु मे वेता मीषदानजा 

सक्ता है” । यह सुन साहवने कदा उदू बद्री ख्राव 
जबान दै। 

१०६-( अश्रद्धालु श्रोता ) 

एक वेश्य नित्य प्रति कथा श्रवण को नाया 

। रते थे ! एक दिनि सेठ नीको कोई श्व 

{ 


यकीय काये भा उपश्िन हुश्चा इस कारश कथा मं 


| नजा सकने के कारण सैठनी ने अपने पचसे कदा 
। कि “वेदा { भाज कलल भसुक रथान पर्‌ कथा हा 
करतीडहेरो तुम वहां जाकर कथा सुन अनाः 1 
तड्का कथा सुनने गयातो कथाके प्रसंग में एेसा 

नने में आया भ चयदि कीं गौ खाती दहो उसे न 

मारे, । अतः दृ्तरे दिन सेठ काःलडका द्कान प्र वेग 
था ओर अनायसतगौ भो च्रफ़े सेढ की दूकान पर 
जो पलरे मेँ चात्रल रक्ख थे खाने लभी, परन्तु लडके 





गये भोर कय गौ खा गई । थोड़ी देर मेँ सेढ फे लड्के 
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का पिता श्राया श्रौर वह श्रपनेवेटे से बोला व्यो २! 


ये चावल केसे विखरे पड़ ईह ? उसने का गौ के 
खा जानं से विखड गयेः । सेट नी करोधर्येहो बोकते 
नतोतेनेगौ को दृदया क्यो नही १? लड़के मे कदा- 
शप्रापद्ीते तो कल्ल कथा सुनने येना था उसे सुनने 
पेभ्रायाथाकियदिगंकींखाती होतो उसे न 
पारे । वापने कटा “चरर वेवर्‌ { खगर्‌ इम रेस 
कथा श्राज तक्र मृनतेतो काषटेको पर्‌ सहता ? श्रे 
मूलं ! नव कमी इप कथा सुनने गये तो वहां जाकर 
चादर का कौना फला दिया श्रौर्‌ जव चलने 
लगेतो वदी शाट दिया भीर कददधियाकिपं* जी 
यह लो ्रपनी कया । सस्य रै--- 


मुक्ताफलेः किं पृगपर्वूष्ठाच्च, ` 
मिष्टान्नपानं किमु गर्दसनाम्‌ | 
अन्ध्य दीपा बधिरस्य मान, 
मूचस्य कः शाद्कथाप्रसद्रः ॥ 
११०-( पुड्णा भाषा) 
एक समय एक वेश्नी ने शहरमें रूह का यप्र 
तेज होने के फारण श्वापने एक चिरठी अपने घरक 
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( ८5% ) दष्टन्तक्समुश्चय 


इ पभिभायकी लिखी क्रि (लाला तौ अजमेर मये; 
दमहु' रट लीनि, तुपहू स लेव भौर वही वही को 
भेन देवः) । लोमा ने वहां इष चिटठी के आश्य स 
परिरुद्ध इस इस प्रकार से प्म रि “लाला खयाजपर्‌ गये) 
महू रोय लीन, आपा रोय्तेव आरवी दहर को 
भेज देवः | वक यद्‌ पटू दष पर्‌ ङे आदमी खरस 
पीट, चच्छं प्रकार से श्रजपर गयं लल्ला जीका शाक 
मनाया गया अरवा व्रतो वदं जललाजोके श्रुप 
रोने की पएत्तिकंल्िये मेन दिया] व्ह रोती इं 
दुकान के घ्ागे्रा खड़ी हुं | तेजो ने कदा यह 
क्या, यह्‌ क्या वातु? येती्योहे१तव तो नो 
लोग # (९ 7 कह! “ न्दुनानी! ट क्या, दपतो 
पका = चरर ^ आए है,। लालानी 
~ [ज कलले १. 
> धृतो 5 "यं वकत दहो" तो वहू 
~¬ भदहोंकष्ते 1 कहा वदे लो अपना पतर पदोः । 
साथ रे लोगे शमने तो “अनमेर गये, लिखा थाः 
मने तो “खाज मर मये, सममा थाः 
ग तफ, के लञ्जित दो चप रद गये। 
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१११ (एक केक्सेसेल्पा होमा) 
एकवार पकः दादशाह ने प्पे गामं चकु पक्का 
तालाव जो वहुत शुद्ध शौर साषतप्डायथा उमे दध 
भराने के लिये गाचमर्‌ के लेगांण जिते क्ति यहं 
दुधदोतायथा स्ङ्गादीकरि "पक्र एक वडा च्रपने घ्रपने 
धर सेयर्‌ कर उस तालाव्‌ मं सव उत्त आः! , 
सवने अषने र प्रर ट रूयाल कियाक्षि इतने वहु दुष्‌ 
भर चालावमं एकडा पानी कांयदि म॑ दाद शडग ¢ 
तो क्या जाम पटेगाः इती भकार दृखरे चोर तीक्षरे > £ 
टौ नदीं किन्तु सी संव वात न स्पाल कर दृध कफे 
वनाय पानी उ्तिनाद्युर स्विते पानी से ताक्लाद 
भूर गया। जव बादशाह नं देखां तो ल्ग सी 
यह दग्रा रेख चकित हागया | इसी भांत्ति यदि प्रत्येक 
लो सोचने लवं कि श्युणः चकते के षरनेसे स्या 
होमा, तो संतारे समौ काय चिन्न भिन्न हो जायं 
ग्रीर्‌ ऋमी क्रिषी केकायं पृं हौ नदो स्फे। 


११२-( कायर पुष्प से सम्राम पूं 
मानहानि ) 


श्रित रानाके यहां मानविचामें बड़ा निपुख 
मियय नामक पक गायक रहता था । अच्छा माने 
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वाला होने से राजा के बड़े मनचाहा था श्रीर 
सायदीरहाकरताथा। एक दिन किसी शनरुने षस 
राजा पर चटाई की । यह देख राना ने भी संग्रामा- 
ङण मे चलने के लिये श्रपने साथियो को श्रस्-शस्ता- 
दिको से भुसन्जितकर उछ पिकटलांसे भी क्म 
भि शाप मी शस्ागार से शस्त्र श्रौर श्रषरशाला से 
श्व लेकर तय्यार हये जाइये क्योकि तमको भी हमारे 
साथ संग्राम भूमि पे चलना दोगाः | वस यह सुनते दी 
उसका चित्त कम्पायमान होगया परन्तु ललज्जाकश बह 
राजाङे सम्प्रल जाना स्वीकार कर अश्वशाला से अश्व 
तेन के बहाने से पने घर चला श्राया रौर 
स्त्री से वोला कि दस यगरसे यव शीघ्र दही नलदेना 
चाद्ये, नदीं तो कल राजा के साथ युद्ध में अवश्य 
जाना होगा, जिसकी सुभे बड़ी चिन्ता वहस्त्री 
वड वृद्धिमती थी, समभ कर बोली-स्वामिन्‌ ! नो युद्ध 
मेजाता है, बह.विना मृत्यु के नदीं मरता, यह कट कर 
उसने चकी यं चने दलकर दिखलाये ओर कदा कि 

“देखिये जिस प्रकार इस चक्की ये दलनेपर भी बहत 
से दाने समूचे रदं गये इस्री प्रकार युद्धे वीर परुष भी 
पिना मस्य क नदीं मरता? । यद सुन बह पनः बोलला 
कि समं नो २ दाने पिस्गये उन्हीमे में भीः हू | 
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टण्रान्वसमुच्च्य { >, ) 
\ वस्त्री इन्त ठको देल कर बोलती रि नजो त्रु | 
| छ्रये तेने स्वायी के साध यदि विश्वाक्तवान करेगा } 
। नोभौ तरे सायन रहूगी यह सुन वदं लज्जित ( 
# दो निरूतर दोगया आर्‌ विवशा उसे राना के फस ; 
| नाना पड्म मौर जसे तैसे शस्त्र धारण कर तथा ज्व ; 
| पद्‌ चद भात्या दुधाव राजा के साव इषा । ( 
! संग्रामभूमि द पहुंच जाने पर नव दान दल लने 
| को उत इष श्र युद्ध कं वाने वृजने लगे तथा ¦ 
| शस शस चलने भौर बाण व्रि होने दाही दी थ क| 
1 दशम योह विषह चला श्रीर्‌ यह ज गिरने लगा | 
| तराना से वाला "महारात! पं गिरत द, पय्नतु / 
3 राजा यह सममत क्षि यह गतर सना एर्‌ मिष्ते ष ॥ 
† कता है, अवः राजा ने काक्र नहीं मेर्‌ द्योते | 
\ सायदी पना वोदा रक्खोः स्सकरेदो हीन वार | 
कने ष्र्‌ राजा ने यी उत्तः दिया । दन्ते इष्का 





द्न्व दहसे शन्रु दक्तमेले हौ मषा तव तरिक्ट्सं 
स चनी कटति दृष्टा खोल पमाया जिससे उस 
दल के पुरुप लद्ने से रहमवे श्रार्‌ दसफ्रे पासि धाकर 
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| कटाक्रिप्तु क्य सन्दा लाया है" ? इने कडा डुभे 
घोट से उतारे तो क॑ › । उन्होने ठुरत इये घाडेसे 
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उतार दिया शरीर यह बोला-तुप फिसष लिये युद्ध 
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करते दो ओर क्या चाहते दोः ? यह खन उस शन ने 
कहा कि दश लाख रुपये अर अपनी लडकी यदि 
तम्ारा राजा देना स्वीकार करतो युद्ध वन्द्‌ कर 
दिया जाय न्यथा युद्ध करना होमा? । यह्‌ घन 
इखने कहा कि ध्यह सव हमरे राजा को स्वीकार है 
घनौर इसका उत्तर कल दे जाउःगाः । यह छन दह शत्र 
वषा प्रसन्न हुश्रा भौर दहुत सा घन देकर पिदा किया 
छरीर उस दिन युद्ध वन्द रक्ला | दसरे दिन जव 
यह राजा पुनः युद्ध केलिये तय्यार हुतो उस 
राजाने संदेशा मेजा कि ¦ कल तो तुम्हारा आदमी 
हमे दश लाख रपे श्रौर वेदी देना राना की तफंसे 
कह गया भ्रौर लडाई = करां गया श्राज उस के 
विरुद श्राप युद्ध के लिये तयार ह यह क्या वातत, ? 
राजा ने कहा तलाश सरै कि कौन पुरुष वहां गया 
था तालाश करने पर डिदिति हरा कधि चिकरलां गया 
था। अतः उपे वुलाकरं राजान कदाकषित किपङी 
आज्ञा से इस परार उमन्धि करने को प्रतिह्नः दमासै 
तफ से कर आयाः १ यढ सुन वह वोला कि "हारा 
इसमें मेरा दब घपराध नदीं है, इष षोषेपर नो 
चदु शा बह मनौती करेगा › । यह छन सच चौर पुरुपा 
नेकडाक्ति पमे भीर पुरूष कासंग्रापये क्वा काप) 
यद कट्‌ उसे सेना से निकाल बार किया 1 
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हष्टान्तससुच्चय { २७ 


कत 


फएल--पएेमे कायर परस्पा को दद्राए-मभपि ये 
कृमीमन्ते जाना चाष्ठिये क्योकि पसे पर्प र 
त्रिजय प्राप्निके स्थान प पलशजेय सूप दाडि दही 
भिद्री दै । 


[1 »4 1 द । 


९११३-८ उजप्रक्र ) 
एशव्रार्‌ पक उजगरक्षजी ष्म यह ग्री फ किसी 


प्रकर रापचन्द्र ष दप्रन करना सषटिगे | उजयक्जी 


इन ख्यालमंथेष्ति ष्यं कई एषा शह भिल्ल जायें 
जौ सदेन मं दी सखाधस्ण युक्ति दता दे ताकि 
पिना परिथरष दी रम दशन हो ज्यं | उजन्रक रेष 
गुर कम तह्वाशमररी था इषएक्तो "यादी शीला 
दवी, तारः खरवाहनः" के प्ययुद्रार एक धोत्रा 
घष॑व पिक्ल गमे | इनमे या वद्वतयीसे कष्य शदा- 
राज! दये कोद रेद्री यक्ति दता क्ति सदनमेंदही 
राम दशन दो जाये: पोंयायसंत ने रपट सिषा कि 
श्राज से माप जव प्राचः पादाने नाया करे सो 
ध्पनलोटैपे जो कि जद् मरके पाने के लिये 
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क क रः भती पु कनै २ द 


जाते दो इथ जख आधदस्त तेने से वचा रच्छाकस 
सर पदी जलल तुष निस्य प्रति पर वा करो । चट्मया करो! [ 


कश शकक कछ ठ 98 ~ 
(कृरककरकक कतक ० १ १ सण 


{ २७६) रष्टान्तसमुच्चय 
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इस प्रार्‌ करने से एम्दं प्रथम दनुमानूनी के दशेन 
गि, पश्चाद्‌ बे वुम्दे' रामचन्द्र के दशन करा्ेगे ?। 
1 जवक्षजी ने यही वप धारशकिया । उक्त दिन से 
| पूरे तीर ते आबदस्त भौ नलेते थे प्र षवृल पर्‌ नल 
चदाने के लिये अवश्य वचा रखते आर रोज्‌ जल 
चह्ाया करते थे । एक दिन एक वृढ पर्प जिसकी 
लम्पो लम्बी उही थी प्रात्तःकाज्ञ "पाने गया श्रौर 
वह्‌ उस्र बवतत के उस्र तरफ ववल्ल दी जड से भि्लके 
पालने बैड गया । शौत्काल का समय था जाड़ा ख्व 

पड रहा था इतने में यह उजवक प्खानि गया श्रौर 
रपट पाखाने हो, जलल चाने के कारण परे रौरसे 
घ्राव्रदस्तमभीनक्ते,ताटे पंधरा एनी रख, उश दवत 
रवहलोगर का जव जौर्‌ प फक दिया । जल वहु | 
ही शीतल था। यह जलज्योंद्दी उप वहु केठपरजो कि 
ई | ववत की जद से भिदा उस शार रखा वेमथा 
५ जा पदा। नल पढते 4 यडढा भरभराॐ उटकेड। 
4 यहं इश्य इष उन्वङ्‌ नेञ्योंहीदेखाते इषे क्या 
1 मालूप पडा कि यहु वल के अन्दर से निकला 
ओर सम्भवः येहमुपान्‌ है बस उज्रक ने यह 
सोचकर उस बुड्टे के पैर पकड लिये वह पेचारा 
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९ ष, च, ॥ | 
¶ पााने हुयेथा इस कारण बोलने से लाचार था मौर | 
| 


यै भ क केढाण ककन अननन्द ~ 
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६/ टग्दान्त्रमुखयय ( २5७ ) | 
व 
यह्‌ उनवक वोचा परि महराज! बहुन दिन फवाद्‌ | 


श्राएकः दणान पिद शर्‌ यह वचारा ठट विन संता 
लावारदौी या पन्न दध हिलाता शा आर्‌ सदसे 
यृ कटता था क्षि नृप शह्धम नारं परस्तु यट उदकः 
कृषा थ। बाह म्रद्यराज ! खव रह १२ दपं हमने 
यनरल्व पर्‌ जल चटृयादहत्द श्राप के दशन भित 
सा थाप अलम्‌ श्रलग्‌ प्रसते भला स च्राए क्‌ 


#॥ १ 


प्‌ 

चोद्‌ मकाद ? रपि ता इघरुमान्‌ दः । यह वद्धा फिर 
हथ हितकर रदे फषताश्ट्रा किप दइष्ुषान्‌ 
नदद, तम अलग दसं परन्दु इने कष्टा-्यर्‌ जावि 
पह्मराञ ! अव एक नदीं चलने षी, पने वहनं हिन 
म श्रापक्र दशन पायः नाप ता भास पदं 
पपराह कृरतद्र | वचर्‌ व्रइ कने अरषिदृस्स 

सेना शठिन हौगया । इस व्रफ्ारजव पडदेये देखा क्कि 
एषे पीदा ल्रट्ना कठिनं तो डाला ङि च्छच्छ 
तुपान्‌ हू, तप यचा यमिपाय सटास््फाह्? इ 

दाथ जोह कदा "पदारान ! दपं शयक्‌ दशन रासो । 
ठा यह म्न दैशनद्व्ाफिपं इरे सापयन्दके दरपन 
हां २ एर परन्तु छनायास उध्री सपय चश 
सशर परह, पर्‌ किसी राजा रे पा उक लिये नाते 
यं! जववृहनेदेखाि यष फियद करिस्यी प्रफार 


० > 
00121411. 11.100 11 


4 44 ४ 


८ 





^^ ०५ 4, 


पथे 


८ 
1 (1 न चदु कुट (71) 


० 





(4 9 2 3 4 = ५. 3 9 4. 9. ५. 


>. 


॥ 1 
द कक 
1.132.333. 


9०७० 


< 6 
1 


ॐ 


एक कक्कर कक कककककक 9 क.कक क.... १ 


[र 


द 


प~ कक्कर शक कक्कर क्करश करक कक... ध 


( ९७ ) रष्टान्तससमुच्छय 


स 
न मानेगातोवडने कटा देखोषे वारोंमाईेना 
रहे है रौर वोल्ला कि- 


आगे आगे राम जात हैँ पीठे लक्षसन माई! 
(वा, कक्ष भर (4 भ श धभ 
ठन केपि त जात है पीडे शद्चष्न दिलाई 


यह छन वह उनवकरू वृह को दोड सवारी 

की रोर दौड । उनमें तीन सत्रार्‌ अभे निकल गमे 
ये पीट वासे सवार्के साय यहु उजव्क्र जा चिपट 
प्नौर बोला कि वहत कालत के वाद दशन हये | सरार 
ने कदा द्हेक्याहै! व्यो चिपठताहैएत कौन? । 
यह वोल्ला भदाराजमे आपका मक्त हू | ङृपानाय ! 
चारह वषे तो ववृ पर नल चदाया तव तो इुभान्‌नी 
ने श्रापक्ो दवताया ~“, य॒ सन सव्रार बोक्ता अरे 
भार हम सरकारी लवर है डांक लिये जति हैमे 
चमन क्या समभ ररः द| उजवकनं कहा "पहार! 
दाक्षको धोखा क्यो देते होः ? राम लच्पण 

भरत श्रौर शनुभ्न पारो मर हो ¦ सवार ने फा 
नन्ही हम सवार है । उसने कटा आप तो भ्रथम भकं 

| सेषसादी कदा उरतेहक्षि जिसमें हेोददेसो 
देम श्राप को च्योडने वाते नदीः सवारने जव देखा कि 
यह्‌ ईप भकार पौन दोक्गा ओर डक को मुभे 
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द्र दौतीदहतोक्ते दण्ट गा श्रार यद गिर 
पड़ा । पीदं बोलला कि | 
< मार्‌ गव चाह फटे गयं चशननो कऋह्यील्िद 
सम्पादिता सपदि ददुस्दीषेनादा 
यत्कोकिला कलश्तानि निराकतादि । 
निप्पीतपम्डचवणं नत देवनः पजन्य दैन 
भवतां विहितं धिवैकः ॥ 
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६११४९-[ दिया के प्स हानि | 

एकवार एकु सेटजी कलकत्ता फे निवासी 
च्मपनी व्री विदा वास्यं स श्र द्वरे सेट कामप्रं 
निवापी अपनी व्हूकी विदा दक्जिख रैदरावाद से 
कराये छ्ारहं थ) दोनो का इलाहावाद्‌ स्टेशन पर 
संगम दोगया श्रार्‌ दोनो बहे एकः ही त्रिस्तश्‌ पर्‌ 
यट गह, परन्तु श्रव वात थहथीफ्रिपरदा के कारण 
नतो कानपुर्‌ बाते पेठ अपनी वहू को पहिचानते ये 
श्रौर न कलफत्ता -वालते सेठ शपनी वह फो पठिवानते 
थे | यादी देर के पात्‌ दोन भोर कौ जाने दात 
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माड्यों का मिलान वहीं पर हुमा | से ने बहुभ 
सका करि “वहुम्रो | तुम जरा घरज्ता खटी दाजाश्रा 
तो हप अरवा सम्दल ले} अन्त यं प्रतिफल यह 
हु रि कलञत्ताकेसेठनरी वहू कानपृर्‌ बाला कृ 
हाथ चज्ञी राई अर कानपर्‌ बल्ला शी बहू कलकत्ता 
वाल के साय चलती गई । जव य दह्ये करका यार 
द्यौरकतपरचारमर्‌ दिन रद चशींतो पीटेम्रालूप इमा 
भि कलत की वहू कानपर धारं कानप्र की बहू 
कलकत्ता चती गह । अन्तमं यद्‌ हुखा करि कलफ्त्ता 
वाला संठ कानपुर्‌ अपनी वहू को सेने आया अर 
अपनी स्वीकरौ रास्तदही मे मार दिवा, दृषा कल्कत्त 
से कानपुर आकर यहां उसं दोड दियाकि तरू हमार 
वपर कीन्ही | 
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भरत ` लडकी ते अपनी मात्ताङ़े यहां रहकर विचारी 
| नद! ६१ पसा जोड़ बडे २ कष्ट सह कर १००} सौ 
स प्सा ट, नद यह्‌ अपने सासुरे गह तो 
हम ज्राप का चल्पातीहीन यी इष कारख अपने 
यद इस मकार पालो- करिया कर्ती थौ ओर 
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नददादा वगर द्ंजति थत सप्र सेनीशी कि 
श्रवमंर्‌ स्प्रये पर्‌ हं परन्दु निकालनवक्ती यौव्डीदी 
च्तुर्‌थी। यहमीदोदीदा निकाला करनी थी | यद्यंनकर 
फि निक्रलते निक्त ईइपकु पाद्च पेष्ल २४) उापरीन्न 
स्पय्‌ श्ट गये, परन्तु जवर भी यत षने वरावर्‌ कृ 
लेती छार समफेतीथीकिपेरेपुरहं। पकर द्वित 
निक्मलन वाली चाष इषे सपय निषा गहीथी क्ति 
यह व्याग, इष कारण निकालने ब्राह्लीने णक स 
रुपया दिका पाया । इदन पफारन दी अपने स्प 
' कादाद्‌। वरविर्‌ किय पमन्त्‌ जदण्क पट गका तक्‌ ; 
इम मरालृषहुत्रा 0 मेरी चोप याजनम्‌ । तद इसके 
। शोर वाने पर्‌ पकौ छस्व कद्यक्रिन्ला मर तरै 
स्प भित दुः | यद मय) स्प्वाङदोदौ दे हिद्धत्र . 
स ग्यारह जगृ जाद 7 श्वर पद वरच २३ द्‌ रधग 
को दिला कर वोली क्रि) सप्याचो वहृताद्ै तू 
५1 श्र फिसक्नाचरा लाई? यह म्न यह केचारी श्रपने 
१००) ॐ २३) र्टृजाने षर भी उन्टी चोटी धना 
जानं पर्‌ चुप क्ठश्ष्ी। च्रं माप लाम साद जँ 
कि द्वकं सपुद्‌ दाया उवप का कारखाना च्रं 

। दाल वच्य ह रेसी स्वि की इन्वा जिनी न 

| दो उतनादी थोड़ा 
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| ११६-(वेवा चछया का मुख्य धम , 
एकवार किसी स्थानपर एक पिठत कथा वाच 
रहे येर्‌ ऋसी कौ भहारारै लद्पणवाइ जी 
| कथा श्रवण करने गई' । कथा मेँ परणिडितजी ने एक 
| दृष्टान्त यह कहा कि इन वेवा स्तिया कं पृरक्कर ता देखो 
कि जव तक इन का पति जीवित रहता दै तव तक तो 
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| 
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कांच की कच्ची चूरियां चारचारयाच य पस का 
पहिनती र भौर जव पति मर जत्ताहैतो सोने या 
चादीका गहना या पनरिया दस दस वीस वीस श्रादि 
स्पये क्षा गहना ठदरता दै \ महाराणी लच्पणएवा३ ने 
रिडितजी को उत्तर दिया फ महाराज! तमा 

| कीजिये, श्रापने इसके पद्व को नदीं समा । इसका 
रतलव यद टै कि जट + इनका रिश्ता अपने चिवा 
हिति मनुष्य सेरैतो> समती है कि मेरे इस 

| चति का पञ्चभौतिक श्रनित्य त्षएभंणर शरीर कांचकौ | 
कच्ची चरी कीं तरट्‌ फा दी धके मे टूट जाने बाला | 








३ शरोर इम्हार फे क्यं ड़ की तरह पटने वाल्ला हे 
| तव तक कांच की कच्ची च॒रियां धारण करती ह खीर 

जव पति मर गया तो श्रव संसार के सिवा उस पक्के 
परमात्माके साथरिश्ता है किजो कमी भी द्टने एूटन | 


"जक प्क "नगु "क काः" प सच व्कन $ 
1 अअ चरचरचर 44. 1 
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। वाला नह ऽसल्ियेये सोना चांदी की पक्की चृस्यि 
पिर इरवर भक्तियं जम्मकमेदिताद्दी ठं 
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११५४-८ चोरक इडा प तचद् ) 

एकवार एक समुप्य के यहां चोरी रोग थी। 
उसका पता लगनाः वडा ष्टी कणन होगखा धा उष 
परप रे लाकर वादशा के यद भरष्थेना की, गदश 
का वजीर कहा दी चुर्‌ था } उसने तमाम बदमाश सर्‌ 
चोरो को इका कर कडि प्तीर की डाहुीं तिनकाः 
अवतो लित पुरपने चोरी ङी थी चह ध्रपनी उदरी 
देखने लगा वस्र यनीर्‌ भे. सय ल्िया कि इखन 
चारी क्ीीरै। 
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११८-( आजकल कछ सती ) 
फिसीस्वीरे पनी साससं पटादि छती ङे 
क्या भाने हः? उद्धनं जवाव दिया कि (निने सात एहि 
कयि उसको सती कहते द" दृ पर उसनेक्टाङ्किः 
तरा लडका मेरा चाटरवांपतिदेः। यह्‌ पुन उसकी साद्ध 


| ने नवाच दिया क्रि तरे अव दृस्ररे सत्त प्र्‌ कदम 
रका दहः | 
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एष वे्रनी पक रोगीका देखने ग्रं शर्‌ उन्‌ 
| ॐ साय उनका एक मूख रिप्यभौ गया। दयनी 
‡ 
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५ 


99 


प ऋ नः कः च "दुः कर कः भ क ह क" क कैः न 


ञ्योंद्ीरोगीके पास पहुचंता वहां चनं के दिल 
इधर उधर पट देख वें्नी उस के अपथ्य ( वद्पर्‌ 
† देनी ) पर चिहकर बोले कि छ्वम्दारौ नाड़ी से तों चद 
\ मालुम दाताहं तुमने चने चाच ह} रोगौ यद्‌ सुन 
1 हाय नोह बोलला भधराज } जान भूल दाग, मने 
अवश्य थोडे चाव लिये, पर खाइन्दरा एसा कमी न हमा" 
| थोडी दैर मे वेराःज वहां से चले खाये । मागे यर शिप 
\ ने पृ्ा महाराज ! आपने यह कंसे नानलिया रि ईस 
| मे माज चने चाव लिये द" । वचनी ने कषा के ष्वनों 
के दविलके उपशी चारणारः के पास प्ष्ेये ख लिये) 
रेसा कह दियाः । दूसरे ¡दन जव उस रोगी के घर्‌ क 
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मयुष्य फिर लिवानं परतो वे्यरान तारोगौ की | 
वदपर स चह थं इरः कारण चखापने उती शिष्य || 
को मेज दिया जागो उसरोगी ङो देल आयो | इतने ( 
मर रोगीक्ते षर को उसा पहमान सट परश्राया जोर ( 
व्ह ठटकी काटी रोगी ङी चारपाई के पारख बैठ ! 
मया । जव वेच्रराज कं शिष्य रोगी को देखुने पटहे तो 
इन्दा नं वहां ङटको कंठी पास रक्खी देख रोगीकी | 
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नाटपकटु के वेच्रराजनी के बृद्धिषान्‌ शिष्य वाले द्कि 


राजतो यदङ्टखानगया ई, इषौ उदीपरंखट 
वरद राद | रोगीके पके लोगो ने कहा महाराज! 


{ क्या पागलपन आपके शिरपर्‌ सदार ई? मला कोड 


॥॥ 


कभी दुःखा यद्भत ५ > ^ 
मवरुप्य कमीदटखा सकत? जायं कग कीलिय; 


' चान्‌ श्रमं पती चिङ्गिरपा सेः 1 यद्र कहकर उन सदरम 


वटे सस्मान पू्वेक इर विद्रा क्रिवा। 
स 

१२०-८( अल्यन्त होमदे हयारि) 

वी नगरमे ष्कसेठनीका ब्रह्न द्विन द्धे च 
विचार्‌ पाक्रियदिकोड रवसे योढा खानेवाला काद्य 
पिदितो प्क चद्व जपा । यद्यदिष्टं श्रपने व्र 
कर वषट मालदारपे परन्तु चत्यन्त लाभी हनेक्‌ खरणाः 
यह दशा थी | तञ बहुत {दन तक पस व्रा्मए कौ 
खोलयंर्दषर्‌ एसा कद्यण म धि पाया! दग्नाद् 
वृहुतदिन यट विचार रनक कारण मा्रतराह्न च्राक्स 
नेमयः क्ियाया पि सेठ उच्यकाटिक् लोट शौर 
उनका दमा विचार द| प्क द्विन सेदवीप एक गविदाले 
व्राद्मण की वार्ता दु ¦ सेनी >े पद्ध “आप कितना 
खाते हेमे £ ब्रह्यएने कदा एक दर्म भरे 
के करीरः वफिरक्या था, सेठनी यह्‌ पुन्तेष्ध 
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टघ्रान्तससुचय 


त 
दे प्रसन्न्‌ दुष जोर उनका चिराल का मनोरथ 
खिद होगया, व्यो न दोः-- 

८५ [9 ध # १९ 
जिहका जिदटपर्‌ सघ सनद । 

=> ^ ~~ रु सन्द 

सो तिहि भिले न क सन्द 

यह सुन सेठी ने उसी रपय उस्रं त्राद्यण को 
सरे दिन क लिये न्योत दिया चनौर च्राच्नण से चोल 
मि ° परिडतजो ! मे तो कल फलानि स्थान में सादा 
तुललाने जाऊ गा अप रेरे चर जाके मोजन कर श्राकः। 
व्राह्यणए ने कहा † बहत च्च्य) लालाजी की जय 
बनी र्ट, चमसो दमा चप्‌ ही लो काखातेदं) 
यही समाचार सेठने छप घर जाके सेनीनी से 
कद दिया क्षि हम अक ब्राह्मण को कल के लियं 
स्योत छषिदेसोर्येतो वख षुक्‌ स्थान ये खौदा 
ताने जाङगा छर्‌ रम्‌ लर्‌ व्रा मागिसोदे 
देन । कर्यो सेवी ने यह तो जान ही तिया या 
कि चव पण्डितजी षी चसक मर्‌ खुराक है तौ मगे 
डी ने क्या । दूसरे दिन सेठ तो सौद्‌। त॒ल्लाने चते गये । 
ओर्‌ ब्ाद्यण मे आके सेनी की आशीर्वाद दिया ! 
सेखानी वेसी लोभिनी न यी खोर वडी साध्वी पतितत 
बरह्म भक्त थी । उने पृद्धा किये 'पं० जीं श्रापको | 
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क्या क्या चा्ियं १; इन्दनि कहा- १० मन घाट, 
२ मन घी, £ मन शाक, २ मन शक्र, ५ सेर 
नमक, २ सेर पला त घर्‌ भैन चनौर दारं 
लिये जल्दी चौका लगवाश्नोः । चेठानीनी ने 

चट्प्ट चौका लगवा, पर्डितिगी को भोजन 
वनयायं ¡ वाद भाजन करने क पठिडितनी वाह्नि 
्तेठानीनी ! छव्‌ मारी १०० अश्यां जे दक्तिखा 
कधी चाये दह भी पिल्ल नायरंतो हमत च्ाशी्ादिद 
घर्‌ चद्ध: । सठानीनी न ५०० चप्यं यीदरदी 
व्राह्मण आश्रीर्वाद्‌ दै व्रिदा दुखा भार्‌ पन परमं 
जाखनूदाकौ शख लपड रदा घोर्‌ च्पनीस्तरी 
व्रह्मणी से कहा कि च्य घ्रे ता दू सने 
लगना रर्‌ कना किरपश्डितत ज्व से श्रापक्ष 
घरसभाजन क्रे अये दै तदष्ठदी वृहत श्वष्ट्त 
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>, 


दीमार हें यह्लं तकः कि वचन की. श्राणा नद्धः | जार | 


प्रापने क्या खिला दियाः । इषर्‌ जद क्म्या हटले 
सेठ दिन भरके भृ यहां त्क क्ति यद्‌कभी ल्लोम 
सेक्छटो भरगृडखवाकं पानीप उहरनदीं षी 
सकत य जव घरमे मायेत सानी से पदा श्राह्यखनी 


भोनन कम मयैः ? स्ठानी ने ददा कि द्रं 
परिदटत्यी न इतना इदना सपान परक दिये पाषा 
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‡ ऋक्षं द्तिणदस्मी भीते मयाः यढ यह मून 
गदितो गया येही दरर्मेनवसेटको दश श्राया 
५ तौ दह उप ब्राह्मणे घरं पटटुचा। व्राह्मणी दुर्वजिं 
‡ पर्व थी | पटने प्र्ाक्ि “व्राह्मण ऊं दः? य्‌ 
3 छन व्राह्मसी पूर्‌ कर रोनल्णी छ्रर्‌ वोन्रीरि 
> ‹ उनकोनता्जत्‌ सेपरते यष्टम भाजन कर्‌ चय 
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1 चपा न्दी, जानि चापकरेमरम्‌ मेत्वं दिक्ता दिख 
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‡ पं द्रद्यणी क हाथ जाटूनं ङम र्‌ धाते रि 
‡ ‹ चिल्लान्नो पन 3 इम २०० ) तुमको यर्‌ द्विवे जति 
५ दसो उनषी चिकित्छादगा्रायहपनक्ठना कि दटज्यी 
च प्रर खाने गयपयेमणनाने स्या लिज्ञाद्विया। 
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२२१८ स्वप्रभ्‌ मी कष्ड् वेच ) 
क्रिसी नमर में पक वेश्य के यं कई पीहियों 
वजानेकाकाप्र चलाश्रायाथा अतः दह भी अप 
पहली परिपारी कर श्रतु: उमरी कामं लीन स्ट 
था { उठन्‌, वेडन, खार. पाते. जगते, सोते श्थांत्‌ पति- 
4 तण क्पडाकेरेनदनेर््रे दी उसका समय अधिक 
व्यतीत होने के कारण उसके श्रन्तःकरणमे उष्ठी ङे | 
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प्रवत संसार जमेहएय्‌ । उप्त नगर्‌े एक्‌ स्थान 
प्र कोई परिहत कया वावा करते परे । एक दिन यह 
बरेश्य भी कया प्रुनने ग्या वर्नं देवश्‌ इचेच्द्रा 
ध्ाग{ च्रौर्‌ यह लालानी श्ुपना देखन लने, परन्तु 
ये स्वम रालीन रह, छिन्त अपन किसी प्रद्कक 
षडा दने का मोज्ञ माद्‌ करनं लमे। दूनकरे पात्तर्मे 
ही कशा वांचनेवाक्ञ परणिडितनी का दृषद्‌ यक 
रश था । इन्दोनि शीप्रतासे पकड, च्सद्ुप््टकेदो 
टुकड़े कर दिये रौर कदा-प्ररे भाई | कनी के दक्त 
तेप्रने दी आठ घ्राने मेः यट देख सहित परिडदजीं 
के सवं श्रोतागए दी कमर ल्लोर पोटा गये 
प्रर लालानी रे व्यवहार कोवडी प्रणुप्ठाङ्गी] 

फल --मवुष्यं जिन कार्षा मे पिकः संलमन 
रहना ट उन्दी का पंस्कार्‌ इषे अन्तःकरण पर इश 
जमा लेता द्रं चतः वुद्धिमान्‌ मतरुष्यक्षा चाये रि 
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त 
शुभक्णाम दी संक्त रहे। ध | 

॥ ५ 5 एने १ ५५ 4 { 
१२२ एक्‌ छृपएक्‌ क भर्‌ परहंस > ' 

| शप्तौ नगरमे एक कोत्री को भाग्यद्ैन होने करे ्‌ 
¦ कारण अपने काम मृ सदा दानि रहती थौ श्रः $ 
मसत 11111112 
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( २६० ) रश्ान्तस्नमुश्य 
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उने सालीपने का कायं छोट कर खती करनी प्रारम्भ 
की परन्तु उसमेमी जवर क उसका प्रार्य श्रतु 
क्त नीं थातो लाभ कमेदा सकाया जरन्त सवया 
हानि द्यीरदी आरदानि यी यदातक फिवह नव सर्‌- 
कारीकरभी नदे सकातो सरकार नं उसक्रा सवर माल 
सवाव छीन नंगा कर गि से निकाल दिया । वह | 
जंगलो में युमता भा एकान्त में एक सघत निजंन 
चन मरं पहुंचा । बहा अति रमणीय एक एकान्त स्थान 
मे चीतराग परमदंस महातमा, जगद्विवाता, सक्तजनत्राता, | 

परपपिता, परमासा के ध्यान यें नग धट्ङ्क वेट निमग्न | 
यें । यह कोली उन्द्ं भी अपने जसे नंगे देख बोल्लाकि | 
माई) कयातूनेभीखेतक्ियाथा ? हुम पै भी | 
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4 ~-~+ 


दाकरिमी नदीदी गई क्या? यह दृश्य देख एक कवि 


यादशस्ताद्‌श पश्तेज्जनं वै कषि- 
। छ्यथा । गता हंसततमीपे तु छेदः दि 
पृष्टवान्‌ ॥ 
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शिरकत करर कत नजर न्रनननग्जज्क्ननर 
॥ # गण गन र रस्ल्कककशरपरर रसन) 
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१२३२-८ ककशा ) 


ए क्रर्‌ स्वभावा स्त्री दमेशा उल वत्ताब किया 
करती थी य्हातककिजो पतिके मुख से निकले 
पके पिरद करनादी इस्फाफाम था ! यदि पर 

करे फि दस साल पक यत्च कराङगाः( ता कटती थ 
क्षि (यङ्नतो कमन हया श्रार चाद इद्‌ दयः । पति 
कृदटता ‰ धस स्त व्रह्मभाज करस्गाः | ठका यू 
कदती थो व्वह्यमाज कभी त दामा यर्‌ चाह 
छख रो" । जव ईस्नस्त्री करा स्वभाव यह जान लियः 
गे युक्ति सं कामर्तेलमायानीनजाना कुड इस ५रुप 
क कत्तव्य हाता या सद्द उज्लटाकहाकरता था । यदि 
इसं यज्ञ करनादातो कहता थास सालमत गज, 
व्र्मभोजन कषमा") तवतो यह्‌ कहती थी कि “खरं 
चाह ङुद्रन द्र पर यद्च श्रार व्रह्मभोन तो इस्त साल्ल 
प्रवक्य होगा | इस दृष्टान्त फे ज्िखनै का प्रयोजन : 
यह दै क्रि यदि मनुप्य बुद्धिवान्‌ श्रौर युक्तिमान्‌ दै तो 
दुष्टसे दृष्ट भर षिरोधी से विरोधी मतुप्य भौ उ्तका 
कुच नदीं कर सक्ता। 
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१२४-( धृतं को घन कभी न सपि) 

१ किसी सरलस्वभाव वाले सज्जन पुरुष ने श्रपने 

एक धुत्त भित्र को २०) २० देकर कहा- मित्र! भपय 
रूपये रखिये मे' स्नान करके अभी आकर लियं लेत 

हू । यदह कह बह स्नान सं वहत शीष निवृत्त दोकर 

| श्राया ओर अपने रुपये मांगने लगा तो उस धूत 
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५ 
कहा-“भाई ! तू श्रपने सव सपयों का पदे मुभ 
हिसाव रे से तव डुखं मांगनाः | यद्‌ सुन उस खञ्जन 
पुरुष ने कहा-“^माई्‌ ! रुपये दते मे श्रमी देर दी जघ कुच 
नहीं हु दै तव दिसाव केका" १ इस प्रकार जव उनका 
परस्पर विषाद्‌ बट्‌ गातो वहां आसपास के वहुत 
से मलुप्य एकत दो गये यह भगड़ा सुन उस धत्तं से, 
3 वोले-“वयो भाई ! तेने इसफे रुपये किस रिसाव से 
4 दवाये १ वह धृत्त बोला-“लीनिये हिसा घन लीजिये . 
भथप्र जय इसने जल मं पु्कर गोता लगाया भौर 
\ छठ देर्‌ न निकला तो मेने समभा फ डव सया चतः 
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) ५) रुपये देकर एक शादी इसके घर मेना शोष रडे १ ५} 
| आर जघ यष्जलमंसश्षे निकल ऊषर आयातो पुनः 
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इसके शल समाचार सुनाने के लिये ५) दे दूसरा 
3 दमी भना, शेष रहे १९) उन्म सेभ) इसकी 
१ चधाई म॑ दिय-अव्र रहे ५) उनकी यु से क्लिखा 
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दस्यास्तससुच्च्य ( २६३ ) 

पटरी करा लीजिये-बातदी स्वाहे? १ ह छन वद्‌ | 
बेचारा सज्जन चुप हौगवा धीर गोला-- माह कृषा { 
कीजिये, बस्त भर पारः 
न । 


४१ 


१२५-८ गजवन्दा व्र ) 

पकसेरजीने एफ वदमाशका १००० पक 
दजार्‌ रूपये कजं दे दिये ! जव सेठी उक्र वद्मा 
से विशेष चकाना करने ल्गत बदमाश ने एक वच्च 
राजसे नो उसके पहात रदा करत य सलाह पृष्ट 
तोगर्यराजमे कष्य ' तृष वीमारी का वाना कर 
अपने यरलोट रहो, तोदम सेट कादौ चारा 
रुपया विगड्वाद्‌' ; । वदमाश ने पेसादी करिया मौर 
गावे वेयरान ने यद्‌ थग शिया क्ति ददपाश इहु 
सरह बीमार ई, आन दी कलं मेँ मरनेबाक्ता हं । सेनी 
विचारे तकाजुा तो भल्ल गये श्रौर दुवक्ता उसे देखने 
मते ये भ्रार इसी फिक्र हेफ किसी तरह यह्‌ 
अच्छा दोजाय जव सेगजीने वचर सेपृखाङि 
करिसी कि से यह श्रच्डाभी दो सक्ता हैः? वेय- 
सज ने कष्ठाकरि "यदि श्रदेरिका फा उल्लू की ( 
पिल जाय तो रस्ता कलेजा. निकाल करं दन्ती दबा 
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बनाई जायतो ्राराम दो सकता दहै परन्तु अपेरिा | 
का उन्ल्‌ ५०५) सपय मँ अता है सेठी ने सोचा 
कि यदि यह मरगया त तो एक कौड़ी भी वसल न 
डोगी भोर इसत प्रकार भर ५००) इन्लू मे चते. | 
जायंगे तो ५०० तो मितगे श्रतः थोड़ी देर मे वैयराज 
ने उसी बदमाश के किसी सम्बन्धी को उल्लू लेके 
वाजार में वेचनेके लिये मेज दिया शरीर यह कह 
दिया कि बाजार मे कदना करि लो अमेरिका ॐ जगल 
का उल्लू! । सम्बन्धी ने वानार मजा ्ेलो अमे. 
रिका के जंगल धा उल्लू, पेता कहा । सेठनी विचारे + 
तो च्ासामी की दीपारी से पवडारह ये उन्दने कहा 
सान्नं अमेरिका फे नगल का उल्ल्‌ । उन्ल्‌ बाला 
यह सुन जव पास लाया तो सेऽनी को "श्यी क्या 
कीमत ह" ? उल्लू बाते ने कड! ५००) ₹० ¦ सेनी { 
ने फोरने ही ५००) सु° उल्लू बाते फो दे ्ीर्‌ उन्लू 
ले बदमाश के दरवाजे पहुंच कर वैराज से हा श्लो 
हम अमेरिका ॐ जंगल का उन्लू.ले येः | तवतो 
। बेवरा ने कहा कि रोगौ तो अच्छा हो मया, अवं 

पराप के उल्ल को क्या अ्रावश्यक्ता है? आप अपना, 

उल्क लं नास्येः। अव तो सेनी ने इसको एकं पिद 
३ द्‌ करके अपनी द दुकान के सामने संग दिया नौर 
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जो कोई ग्राहक भ्रा कहता था ङि नदेटनो हलदी ई 


तो सेठी कहते कि द्रलदी ३, पिरया द, धनियां ई, 
उत्ल्‌ ४ | कोर पु फि (सजी इक्लाथची हः तो 


जवा देतेये ' य है, भिच है, इलायची हे, उत्लू 
है" । श्रयति जो कोर ग्राहक चाड दी योन 


ि 


पष्टेतोदो पक श्रौर्‌ चोनों के नाम सेपीदं कटिया 


करते ये 'उत्ल्‌ ई । 
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१२६-(मच्ची गुर मति) 

“वाद्‌ पद्माचाय्य॑नीः दर्दर भक्त गुरनिष्ठ शङ्गानी 
के किनारे गुरुसेकामें र्हा करते) ररुनी कीं 
देशाटन को जाने लगे) गुरुजी कोनजाते हुए देख यद 
चिन्ता मं विकच हुए । इनको चिन्तित हुश्रा देख आाङ्ना 
दी 1 किगक्कानी को हमारा रूप सम्मता वे गुर 
¦ भ्राङ्ाक्तो मानकर गुरु्त्‌ गङ्गानी की सेवा करने लगे। 
पर चरणकर गङ्गा जल से कभौ न स्पशं करते थे । कूप नल 
से स्नान ङ्किया करते परन्हु साधु लोग इने अ्रपरसन्न 
रदा करते ये । ज्र इने रु देशारनसे लौटकर | 
प्रधम पर-श्माए्‌ तव सवर पदासार्मामे इनकी बही 
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निन्दा की | परन्त॒ यख्जी इनकी भक्ति से परिचित घे । 
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सत्र जानमये रि यहे युर-मक्तिसं गंगाजल मं चरण स्पशं 
नहीं करता । तव सव कामोहदुर करने को मंगाजी में | । 
स्नान करते हुए इनसे अंगोदा मांगा श्रव ये दुविधामें 
पटेएक श्रोर्‌ तो गुरुरूप गंगजौरमे चरण स्पशेका पप, 
उधर गुरुको आज्ञा का उल्लंघन १ इस दी चिन्ता में 
सोचतेयें फिउसदी समय गंगाजौमें कपल पकटहयोगप्‌। 
यं उन्हीं पर चर्ण धरते हुए गये भार अंगोद्ा यरं 
महराज दिया ! गुरुजीने इनकी अपार गुरुभक्तिदेख 
कर ती से लगा लिया । ्राशीर्वाद्‌ देकर उप्त दी 
समय ( पाद पश्चाचाथ्ये ) नाम रक्ा। 

फल-देखिये गुरू भक्ति का भभाव.? वत्तसान 
। समय के मचुष्य इसफे भभाव को जानते दी नदीं | 
नेसे गुर वादा, वेसे दी चेजते । 
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९२७-{ दो विवाह करनेवाली दुदेशा ) 
 पकसेकेयरमें चोर चोरी करने के निमित्त 
पैठ परन्तु उस सेठ के पास दो स्त्रिये थी नौर उष | 

घर्‌ दुखण्डा षना-हुत्रा या । एक ओरत नीचे सोती 
थी नौर्‌ एक उपर सो रद थी, परन्तु नीचे से ऊपर | 
जाने के लिये पास दी एक लिङ्क थी! सेरजी नीचे | 
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‡ सोतेद्यीये। जव रात को उ्के उपर जाने कगे तो 
५ नीचे की.च्रोरतमेतो षाहूकार के पैर पकड क्तिये (र 
ग श्रीर्‌ ऊषर बद्धीनं चदी पकड सी चर्‌ दोनो ्रपनौ 
+ २श्रोर को खीचने लगीं । ईष परहार स्वये रत भर्‌ 
५ खींचती रदं च्चौर चोर तमाशा देखते रदे । भातःकाल 
चोर पकड लिय मच चोरय का पकड़ सेव्जी राजा के 
| पा्ल्ल गयं | रजानेकहा चोय ङेक्या क्या सना 

दानी च्िय?सेष्मी नें कदा कि इनकद्‌ा २ चिका 
। हान कौ पना दोजियं । यहे सुन चार बालं हुञ्‌र्‌ च।६ 
1 हं फास देदीजायपर्‌ दा २विवाह दौनैकी सजान 
। दी जाय | राजानेकह्य क्यों? चों नेका संटनी 
| सं पृ लीजिये । 
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१२८-( पापका बाप्रल्लाभ) 





पक पंडित फो खन्ददहुश्ाक्ि पापका घाप कौर ! 
॥ वह ट्पदी सन्दे परनन त्याग विद्श फो चललदियः। 
यर्‌ जां तं पने कमा किपापकादप्‌ कौनदहै! 
तद ष्ुक वश्या ने उपे वलाकर कदा । "पहार श्राप 
| परर् छर्‌ रसोह्‌ दना कर्‌ भोजन क्रिया कीजये तो 
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आपकोएक श्रशफीं द्निणादिया करूगीः | ब्रह्मण । 
देवता यह सुनकर परसन्नहो गया । एक शअशफौं दन्निणा- 
के लोभेसे वश्यं गोवरसे लीप रसोई कर जीमने 
लगा । फिर उस वश्या ने कदा 'पडितनीनोमें 
स्नानं-कर शृद्धतासे रसोई बना कर श्राप कों 
जिषा दिया करू तो क्या हानि हे पंडितनीने कडा! 
ष्ट्रे रामः तव वेश्याने कडा पदाराजन ! दो श्रशफीं 
दक्तिणा में द््गी"। वाद्यण देवता दो अ्रशफीं द्िणा 
छन कर प्रसन्न दो गया । ओर वेश्या से कहने लमा 
“को$ हानि नदी हमारी स्भतिमें मनु मद्यरानजी की 
आज्ञा ३ | -श्रद्धिमीश्सि शुध्यन्ति शसीर तो 
जलसेदी शुद्धदो जातादै । पंडितनी की आज्ञा 
पाकर उस वेश्याने रसोई बनाई । जव ब्राह्मण देवताने 
खाने को ग्रस्त उठाकर युखके साममे फिया तव 
वेश्या ने थप्पह मार कर कहा कि देख शाप का 
चापन्लोभ!द्यीरे। 


ल--यद लोमी पापकाबापदहेलोभ से षर 
अर कोई पाप नहीं देखिए लोभी व्राह्मण वेश्या के 
दाथ का मोनेन करने फो तैयार हुश्चा। 
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१२६८ चार श्रोता ) . 
पक पण्डितजी ने पकदार्‌ एक टष्न्त दिया 
करि श्रौता चार प्रकारके हृश्रा करते ट्र! पक गपु्मा, 
दूसरे तद्धा, तीसरे ल्ु्या शार चोये भङ्कश्रा। 
पए्ठित जी वो क्रि गपुश्ना श्रोता वरै कलते दं जौ 
कंथा मरं गप्पं लमादे रौर तक्के जो यद्र ताकदे रहे 
। ट करि प्रवकरे अच्छी वात्ता भवे तों ने ओर लसुभ्रा 


से जो श्रथं लखा करते टै मार भङुश्वे जो कथाम 
सोर्टाकसरतेटं। एक कवि का वाक्य टैः- 


घप्रावुद्ध श्रोतरि, वङुवाक्य्‌ प्रयाति 
वेफेस्यम्‌ । नयनधिहीनि भक्तरि, छावणए्यमि- 
वेह घञ्चनाक्षाणाम्‌ ॥ 
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१३ ०-पुकवार्‌ परीक्षित पूते के पास 
[क [कप 
(फबन जानता चह, 
एक कुये के श्रन्दर्‌ एक सपं निसका कि नापर 
प्रियदशंन सीर एक गोह्‌ जिका नाप भद्रा अर एक 
प्रयान गह जिसका नाम गङ्गदत्त तथा श्रौर भी बहुत 


ते क कये में रहा करते ये । पियदशेन मीर गङ्गदत्त 
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घे परस्पर अति थिन्त यी परन्तु भियदरोन उन र्भा 
के पेटके से एक रोन,खा लियाकरतायथा इस मकार 
खाति २ उस कुये के सव मेदक भियदभन नेखाक्तिये 
ओर एक दिन सपयरेसा भ्रायाङ्गिभियदशंनके खाने 
ङो इड न रहा । इधर परियदशंन ने सोचा क्रि अर 
तो कोद येढक इए में है नदीं तः चाज गङ्गदच दी 
मे अपने खानेके कापमें लाः । श्राप जानते दै किः- 
“कल्ञरषामवच चेतः कथयत्येव हितंपिणं रिपुं चः 
अर्थात्‌ श्पना चिच्च ही निस की तफ से निल 
हो उप्ते हितैषी भौर मक्िन हुश्रा शत्रु वततला देता दै। 
इस न्याय ङे अनुसार मन को मन समस्‌ जाता रै 
अथात्‌ उधर गंगदत्तनेभी समभ लिया क्कि इसने 
हमारे सव भावू्योगे खादी डाला ओरल्लालं दज माज 
गुखपर हाथ साफ्‌ करने का विचार दोगा अतः गगदत्त 
कयं से घूम ज्यांद्ी प्रियदशंन फे पास पहुचे 
तौ बोले कि भ्मिच्र } श्राज द्मे एक बात का वडा शोक 
द फि हमारे सव भाई तो. निपट गये श्रौर श्रव केवल 
इम रह गये हसो यदिच्ापदमकोभीखालेगे तो श्वान 
द्म खाक कल से माप क्या खयन १ इसक्लिये यदि 
भप एेसाक्सतो श्चापको बहत दिनि ङो. खानेका 
पबन्ध हो जायेः । भिय दशन ने कहा चद .क्याः गंगदत्त 
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वला करि 'उाहर एक तालाव में मेरे वहत से भाद रदे 


ट्र॑सा यदि श्राप भद्राको भह्गादं ता ब्द प्रम ्र्दिं 
श्रपनी पीर पर्‌ चदा बाहर उतार भेता दम्‌ त्राह क 
सवर येको क लितास फेपादीडइश्रा धरियदशेन नं 
फारनदीभद्राक् श्रह्नादटेदी कि श्रम गमदत्त को 
प्मपनी पीट पर्‌ चहमवाहर उतारश्रायोः | भद्राय पी 


पर चटा जवे गगदत्तको बाहर्‌ उतार दिया उस्र समय 
गंगादत्त बोला फि- ध 
शलाक । 

[ष ५. कि ५१५ {४ त [ 

व्रिश्षितः फिन्न करेति पाप, करीष 
जना निष्करृषा भवन्ति । ख गच्छस्व | 
परियदशनायः न भगदत्तः पनरति कूपम्‌ ४ 

सथ-मृष्टा क्फ फफ नटा करता? क्याकि नष] 

सक्तो हए परूपमेदया क्यं एसो दहे भटर 
तुप भिियदषेन के पाञ्च च्डी नाभो ओरौर्‌ उषसे 
कह देनादि अव गङ्गदत्त तो फिर ए शाने से रहा 
तरम भिगद्ाच के पास चलती नामो इन वान्तो को देल 
कदी खाप लोग यह कुतकं न उने क्ते क्षि चाप, गोह 
छरीर मेदक मी बोला करते श्नौर परस्पर वात चीत शिया | 
करते थे क्या ? यह ङ््लपटुप्यं क सपभाने के लियं 
साप गोहः ्मेकाके नापद्तेत्ते अलंकार बाधि दधि 
कटे गये ह, इपर लिये कोई दोप नहीं|: 
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१३ 9--प्रमरवर्‌ स राक्षत ऋ{ कई नहा 

| मार सक्छ € । कि 
। एक वुचतके उपर एक कवतरी रोर एक कवृतेर 

बैठे हुए थे. इतने मेँ एक बरेलिया धुषवाण. लिये ` 
रे शिकार को पहुचा अर शस कवृतरी भोर 

कवृतर करो बेटा देख श्रपना धनुषवाख चदा इनकी. 
शरोर पूरा निशाना लगा दिया रौर इतने में उपर की 

श्नोर एक उड़ता ह्म बाज्न कीं सेश्नारहाथाकि 

उसने भी श्रपनी घात यह लगाई कि इन परर ॒धावा 

करमा चादिये 1 कवृतरी यह दशा देख श्रपने स्वामी 

कंवतर से बोली 


` कान्तं वक्ति कपोतिकाङुटतया नाथा- 
-तकालोऽघना व्याधो ऽयोध्रतचापस्षनिित- 
शरा शेनस्तु खे दश्यत एवं सत्यऽहिना 
सदष्ट. इषुना शेनस्तु तेनाहतस्तरणं तों 
त गतो यूमालयमहो देवीं विचित्रा गतिः ॥ 

थं-भ्रपने परति से फव॒तरी व्याङल हो के वोली 


फि द नाथ! काल सिर पर श्रागया, देखो नीचे दुष 
3 बहेलिया धनुषवाण चटूाये प्रा प्रा निशाना लगावे 


अनकन-कक-नकर नज र्न जन न्य्च्र्न्न्न # 6 
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हये उपर की श्रोर्‌ ताक रहा दै धदुपसे दण दोडुने 


# 80 ॥ 





2 १ 


रयान्तस्मुश्य ( २०२ } | 


दी बाला भ्ौर उप्र की श्रोर देखो वह वालन 
उड्‌ रहा वह मी पर परौ वात लगाये द्ये ई, यहा 
तक्र कि शष्पा मासे दी बाला रे परन्ुदेतार्ा हं 
क्षि ब्रदहेलिये ने ज्योटी श्रपना वाण दोडना चाद त्यो 
उसके पैर एक सप चिपट गया भौर वहल्लिये रो काट | 
खाया निकसे वदेलिया का निशान तिरा होमया 
शरीर व्यो दी वदेलियं कावाण दृटा रत्योदी बह उपर 
बाला बजनजो कवृतर्‌ कवृतसी पर भप्पा मारने के लिये || 
सम्रीप श्रारदया था जनाक्रर उसकेलगा वसवान तो उपर 
मरा शरीर वदलिया नीच मर गया परन्तु परमशर ! तेरी | 
महिमा धन्य दै । | 


"न~ 


१३२ पिना पर्क्षा कको कापन 

करन्‌ चाद्ये । ¦ 

पफ व्ही ने एक न्पोला प्रच रक्ला धा, | 

जिस को वह्‌ वड्‌ प्यार से रखती थी । नित्य प्रति यच्छी 

से ्रच्यी वरते उस न्योसे फो खिलाया करती थौ | | 

एक दिन बादयणी श्नपने ६ मासके नन्दे बालक को ¢ 
एफ खटाला पर्‌ लिटा कर छदे से नल भरने चकली गद । 
न्योल्ला लकं के खर्चे के पासवेडा थाक इतनेमें 


~ 
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दक सर्पखय लके के काटने के निमित्त आया ¦ न्योक्लने 
सपं को ङ्च तो खा लिया रौर ङ्द तोड़ फोड़ षीं रख 
दिया । घव न्योला यद दपना कत्तव्य ्ाद्मरी को 
जनाने क लिये ब्राह्मणी षे पास को चला । यहन्योल्त 
माग में बाद्वणी शो पिल्ल | ््यएीने ईसकरेयुदमें 
खन भरा हुखा देख चसकेनी मेँ गहं ख्याल हुषा 
¦ कियदरमेरेपुत्रको काट क्रञ्राया द; यह ख्या्त 
करते दी ब्राह्मणी को क्रोध गया आर वाद्वण 
ने अपने शिरकफे यड उदरे उपर्‌ पटक दिये जिनी 
आ्रातसे वह्‌ तत््ण दी पर गया । पश्चात्‌ निस समय 
वह ब्राह्मणी अपने स्यान पर पृटुचीतो क्छादेढती ड 
कि मेरा दालक आनंदचे चार पाड पर खे्त रहा टे नौर्‌ ( 
` उस वालक के खगे के पास दी एक सपं सुतरा दृचष्य षडा 
हे ! ब्राह्मणी ने जान लिया कि यद सपे मेरे लड़के का 
काटने श्राया था छीर न्योली इसे तोड़ फोड़ सुभे यह 
दिखाने गया थाक देख तेरे ल्के को सपे काटने. 
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आया था उसे में तोड फोडके.रख याह यह दख 
‡ उस बराह्मणी को पसा परश्चात्ताप हु कि जद्‌ तक वर 
‡ {२ रही-उस शोक फेन भृती इसी लिये कहा: | 
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| शष्टान्तसभ्ु्यय ( ३०५ } 
अ 
| श्त्‌[क | 
हि स] 4 [क ४ 25 ¢ रों + 
समद न चूत्तसय; 


¢ अ, + [क ५ 
कृत्तव्यं यु सुपीक्षृतम्‌ | 
¢ ह [१ ने 
‡ सये -गरिना परीन्ना करिये कथीकोह कामन करना 
1 चाहिय, सन्तु प्रत्येक काप का भली माति पक्ता 
| कर्‌ करना चाहियन्य त टस्य धकार पएद्नत्तापको 
1 भ भद, ~ २ ५ ' ५ ॥ 
। प्रातु होताह नेसे िन्पोला रो पारने से वर्मणी । 
1 
॥ 
#। 
। 
1 
4 
| 
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वि कि ^ 
॥ किन [पे 


ङ 9. नृ लि प्रत्‌ 
५३६ प्रेन( उह्टि कर विदा निष्फल 
प्क जंग मं एक महावलान्‌ सिह रदता या सर्‌ 


न 


जगल के जानवरों मे कडा उष्ट्र क्रि क्रत 
| 


[क 
11 1.4.11100. 


॥-1-21., 
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था ¦ यहां चङ ङि लातत पकी प जानद्र था 
परन्दु तोह फ।ड दष पांच दनो डालता थाञचतः जगल द 


म 
# +. 


4 


|| सम्पूणं जानवो ने सम्मति की कि हम तुम सव मिल 
के वनराज दे पातत चतं रौप्यहमायेनाकरं किष्देसो 

कृरतेसेश्मापएको क्या फलक श्राप खार्वेतो एक 
| श्वौर्‌ मार्‌ दघकोः इ मरार टम सव बहुत जल्द नि- 
¦ बट जायने दृस्लिये यद्वि चापद सम्पति होतो दय 


1 
नकन 


॥ 


लोग पनी श्रपनी श्रोप्तरी बधत घौर एक रोज 
आपकर पात च्ल श्या करे दृएमांति दमस्वभी 
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छु दिन जीवित्त रगे श्नौर अप्‌ को मोननमभी 
बहुत दिन तक मिलता रदेगा' । सिह ने यह्‌ जानवर 
द्धे राय स्वीकार करलीञ्।रपएसाद्ी दहोनलमगा यानी 
उन जानवरयपसे एक रोज चला जाताया श्रीर्‌ 
सिह च्रपनी तुश्च कर लिया ङरत्ाया | एक दिन एक 
खरम।श की वारी थी परन्तु यह खरहा सिकं पाष 
वहुत विलम्ब स ष्हुचा । स्ह वड़ा पितत आर 
गुस्से से ज्लाभनावेढायथा | ज्यांद्दी सिके सामने 
खेरहा प्हचातार्खिह क्रोधमेंदो बोद्ाकि क्यो 
दुष्त इतनी द्रतककषां रहा? खर नं उत्तर दिया 
°पहाराज ! मे तो आपश सेवा मेवडस्वरदी ताथा 
परन्तु युभे दसरा सिहं पिल गयासो बाला कि स्योरे 
खरहे त्‌ कां जातादे? मने कडाकि उस बनमेजो 
हमारा वनराज रहता है म उसके पास जाता ह" । व 
उसने मुभे घेर लिया गैर वापिस प्राने की श॒तं 
प्र आने दियः-भ्रतः देरी होगई । तवतो सिहने कहा 
करि चल उस प्हिको दिखलाकरि क्ष्ये? खरद्यने 
थोड़ी दुर ले जाकर एक भा बतला दिया किस में 
दे ¦ सिने ज्यों दी कुषे में अपनी पराई देख श्नावाजञ 
सलम!ई क्रि ड्य मंसे भी घादान्‌ माहतो सिहको यह 
नियद्ेगया कि दस ॐभीतर्‌ पिह घदश्य है दस यह्‌ 
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दष्टान्तसपुच्छय ( २०७ } 
= 


० 





~ ------------ 


सम्प विद कये वं ब्रु पट क्रौर्‌ पर मया! खरद 
| | पनी रादली । 


„41 


कणे कोके  , 


१९३४-८ स्‌ सेभेटी,) 

मिती सञ्नन परप के वर दासुत ई सव 
य सनदे सम्पूणं हुए पर दान चार्‌ प्र्‌ ना 
मड लगी ! उधर से चद्‌ कता ६ क्ता भेली लूना 
दृशा दटदा याकि “भेली कौलाग धृती" भपस्य 
दी जघ दयो र्दी थी-निद!न द चर उस से वोले \. 
भत्‌ मेती पासे भलौरसं का रीत होती दं १ 
उहनेक्षदादां ते जवतुम्धया इमास्‌ स्त ही सदी 


क 


मनद से वेपन दौ सया । द्व 
रहा अर्थाद्‌ भनदादोनेसे वेपन द या दः 
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पेली कादै शी सागेदं। यहष्टुन कर्‌ चद ढं नदीं 
कट सका । व 

फल--चापस म नव कमनस्य हो लावे तब 
र की सस्माचना कहां दे दोस्ती द । 
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एक बिल्ली वटी दी दृष्ट अर नि शि दिन चह 
{ मार करती थी इष्ठ कारण इपर चूर यी दोशिार 
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होगये ये श्र्यात्‌ इष कं सामने कमी कोई वृह विल 

से वार नदीं निकलता था । जव विल्ली न देखा क्रि 
अव मेरा ग॒प्फा नदीं जपत तो विल्लौ नं यद श्राडस्पर | 
र्वा कि छद दिन उने चा मारना द्योड दिया चरं ॥ 
इधर उधर से लोर्गो के वरोमनाजा दूर रोर) आदिक ( 
उठाकर खाया करती थी) थोडे दिनाक वाद बिन्लीने 
रक घट का पेरा पने गलेमें पहि च्रं ङ पाप 
माके बोलीं केदारनाथको गइ थी सो यह केदार ! 
ककण पद्विर घ्ाई्‌ द्‌ आर दां रहके मने वहात | 
किया शमरये परतित्राको क्रिमे अवसे कभी हिसा | 
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न करूगी चौर न कभी किसी जीव को सताङगीं || 
सो ्रवतुप्र^्य उमसेवरे फिर र्टोपं अवतुपकोनदहीं 
[4 


०. 





॥ 
सामी । चदे यद मुन वे खड़े हो गये अौर श्रव सव चह । 
बिल्ली के सामने निकलने लगे परन्त भिल्ली निष 
समय यव चह शखातेथे तव तो चपचाप सीधी साधो 
खडी रहती थी ओर जवर चृहे निकल जाते ये नो पीडे 
सं एक उड़ा ्तियाकरती थो । एक दिनचरहाने अत- 
रङ्कीङकि ग्यां भाई {ख विन्तो रीथेशासिनी | 
शरोर तपस्विनी त्या केदुरकक्ण पहिरं ही दये | 
हेष्ठिग्हपरलोगोंकी ताद्‌द निय कम क्यो. होती ( 
| जाती है १ यह शोच सव चूहों ते एक ब्रासे चहे से कहा ¦ 
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\ टष्टान्तसपरु्छय _ ९२०६) | 
| क्रि दयान जिम प्रमथ दम लोग धिन््ी के सामने । 
| सेचलनेक्तं तौ पौोडरे श्रापरह जायं ताकि परत | 
लमः जाया क्रि विन्लीहमलगो को खातीदेय) ( 
| नहीं १ वाणे ने स्वीकार करल्लिषा श्रौर्‌ एदा दीहुखा 
५ जव बिल्ली के सामने से सवर चै चले पर दढा 


पीटरहमयाता वंडकाविन््ीशंप्रदी निग्न यर्‌ । | 
उत दिन्‌ सत्र चट संभाले आर्‌ वहन पिह्ला तव पुनः 
दूसरे दिन विन्ल्लीये सामने प्रते दी चहं दोल ङि { 
तक्णठपंतो कदरारक्कण पिरदे शोर तीष | 
वासिनी तथा मदतपस्विनी भौ द प्र्‌ दप सव प्क | 
दनारप्रे सो उन्पँसे तने १०० उडाल्िच्रर्‌ | 
उसका परमाण यह ह छि सान वरध नजर | 
नदं श्राति । | 

| 
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न नककः 


१३६९-कसग्‌ ¶ मह्यसार्जो का भीं संचित | 
तपनषएटहा जाता हे। ( 
पारमवराग्पपान प्रगीच्छपिजी एकान्तं वनम | 
तपस्या करते पे उत देश के राजाने यन्न कश्ना चाहा | 
तवर लोगोनेक्ठाफिम्रुगीचछपिजौ या तो शापका 
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यन सम्पर्णं ञे सकता दै। यह सुनकर राजा ने उनका 
लाने फे ल्तिये शप्सरा मजी । अप्सरा मद्रान 
द्धे पाच गई | ऋषिजी अफ चों से समाधि लगापु 
ठे इस ऋरस उन की श्रां न चुल्लीं श्रन्पर 
करा स्वार्थसिद्ध न हुश्च | द्रे दिन वृह उनक्र क्ति 
उत्तम पिष्टान्नं दना कर लेगर उप्तदिन मी वरी 
हया । महात्मा जी कौ समाधि न खनी किन्तु च्प्ठरा 
पिष्ठाग्नवनके मखसे दगाकर चलीश्यार्‌ । फिर दृसरे दिन 
नाक्षर लगाया तो एनिञी महाराज जीभ से चरने लगे, 
रेसेदी प्रतिदिन गरिष्टल्न ज्ञजाती रदी।फिरतो सहा 
स्माजी पुखर खोल कर उस मतीक्तारे वेटे रहा करत भे। 
द्रोर पिष्टान्नं आने पर जीप जिया करते ये। 
पिर व्या था पहात्पाजी उकछ्तसे बोले भी लगे आर्‌ 
कष्टा कि तुम दणको पने खाश्चपरको ले दत्तो | खप्ठरा 
का स्वार्थं सिद्ध होगया | उसके पन चाड दुई) 
उसने का बहुत श्रन्द्ला-चद्धिएु यहासाज! एसे कह | 
। राजधानी पले चराई | राजाक्रा यक्ग समर्त हु्ा। 
फिरजो इड श्रुगीच्छपिजी न किया वह सव पर 
अनेक कथार्रो से धिदिह दी €) 
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रसष्टान्तसमुच्य { २९६१ ) ॥ 

देखिए बहुत फाल श्रुगी छषपिजी भी माग | 

म रने से खस्थ मागं र्य त्वर्‌ द्र । | 
६द५- जा [ज्रके पाम्‌ रहता हें वही उस ¦ 
श्ण दोप जानता हं) 

एद्यार भह्वाराज रामचन्द्र तथा लचदमणनी दरः 
चरेत २ प्म्पाप्र दै निकट पून्‌ वदां पष्रख [ 
रामचन््रजी नेपः तालच म वगुन्तको दख लच्छएनी 
से | फिः- ॥ ( 
शल्वः £ 

पश्य सद्सष्‌ परफयां › वृक पर्पघािद्म्‌। | 


2. 


मन्द षन्दं पद्‌ धुत्त, जरन्‌ द्धक । 
-टे लच्यण ! इष्ट पम्पाषरयें देष्यो कि य्‌ 


॥. 


~< 


टपापेर्‌ रताद कद्यं सोहं जौदने घर्‌ जाये। 
यह श्रुन कर पल दादी कि :- 
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यकर: पि वर्णते समये ना 
सुक्र : कि वशय सम च नृ 
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निष्कुट छता । स्हवमी विजानीत. 
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प्रथ- ट राप! वगद्धे की सापत्या परसा करत 


इसे क्या जाने वर्योकिजो जिसपर पास रहता द 
उस्म गण छच्छा तरह जानता रेखा द्राराज 
प वये का हम जानती दहे। 
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एकवार एक्‌ ब्राह्मण घर्सेधन श्म साजे 
निकल्ञे परन्तु चासं आर्‌ संसार नें पंटन कर ्राय 
पर क्टींधन का टीक्‌ ज्लगा। अनायास एक 
महाता से दनी मुलाकात होगह्‌ ओर इन्धन कद 
दण्डवत्‌ अरणाम के अपनी सारी व्यवस्था कह सुनार 
“कि महाराज { थन की श्रभिज्लापा स निक्त आर 
चारो छोर दुनियां मा डाली पर यमे एक कौटी 
भी कहींन मिली जिसके कारण महाराज ! में अत्यन्त 
दुभ्खी द्‌ । मदात्मानेव्राह्यख को विशो दुखी देख 
एक कोञ्चनीयुद्रा इख परकारङी दीक नो रोज्‌ 
एक अशरफ दिया करती थौ चीर पट्डितजीःसे 
सः फि\* अचश्राप इसे ले जाइये यह निस्य पक 
प्रश्रफी घ्लापको भ्या करेगी कि जिससे घापक्रा 
दुख द्र हो\ जायगा) ब्राह्मणी उस काश्चनी- 
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यद्रा शा लेकर च द्वियं परन्तु दलम पशंख्पस् 
यहु विर्न थाङ्ि यहु कांञ्वनीप्र्रा राज पक 
द्मद्‌ार्फगे दमी टृ स्यि चिचत पं यह त्गी थी 
करीं उतरे श्र स्नान पजन करक इश्च सं शशरफो 
पामि पिम भह्धादखं कियहदतीहं या सही उद्यद्‌ 
न यष्टा क्या | पाम पपकं गांव प्ली जदं 
पक रिवालय श्रा ङ्न्रा वडा च्च्छावना था अर्‌ 
पाठी प्क्वनियेकी दुकान यी । यह दल बह्छरेवजीं 
शियालय प उतर पड श्रीर्‌ द्मे पर स्नानकर शिवाल्लयपें 
पनन करन लग | वहां पास दरी दृक्ान बाहा वनिया भी 
वेढा था ब्रह्यदृव न पूनाकर्‌ उस काञ्वनीयुद्रासे कडा 
पटा करिह काख्चनीयुद्रा महराणी ! छन एकर 
श्रशरफमै दीजिये यह सुनते दै काश्चनीगुद्रा ने एक 

धार्फष१ेरे दी । चनिया देवकर दरगद्रो गया श्रीर्‌ 
मन्ये साचनल्गा द्धि दम दिन भर मिहुनतत करते र 
तव प्रस्कि्तसे दो चान पसे पराहते टं घ्र शह 
, काश्चनीशुद्रा तौ वहुत दी च्च्छी र छि तिना 
। पिदहनत एक %्रषारफी दिया कस्ती र यह सपमः बनिये 
¦ ने मने गनी पिः ब्रह्मदेव की यह काश्चनीयुद्रा कसी 
प्रकार सेनी चाहिये, श्रत; दोपहर पे वाद जव व्रह्य- 
दुगरजी वहं पे चलम लगे-त उपर बनियं मे ब्रह्यहनी 
स वदी द्ुखं लल्ला च्ष्ण कौ कि महाज { अभी 
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ते समता क्षि महारानी ने हमारे साय वड़ा धोखा । 


| किया, कहा यदथा मि यद कञ्जना तुष को 
‡ रोज्‌ एक्‌ श्रशरफ हेमी सो यद एक दिन दी देकर 

रह मई । यह सोच बर्ण फिर महात्मा के 
पास पहरवा आओओोर हाथ जोड कोला किं 
ञ ° महाराज ! आपने पको च धोखा दिया, श्राप 
1 कहतेये क्रि यहं द्ञ्जनीपुद्रा याप को राज़ एक 
१ श्चशरफःी देगी सो मरहमराज दक्षते ता सिषं पएकदी 
सेज शरणी दी दसरे द्विन इससे म वहत दुद 
मगति रहे एर इस न धश्रफने न टी । मदालसा ग्रह 
सुनके रैरान दहो मये छर सोचने लगे कि कारणस 
व्याह नो रेखा हा पुनः महासा ने ब्रात 
। पू्ाक्षि तुम कीं रस्तेमं भौ टदे ये? जल्वस म 
। सारा माम का किस्छा पहला का कहं नादा । पुनः 
महात्मने व्राह्मण को एक शङ दिषा पीर स्टार 
इसक्तो से जाश्रो छर्‌ जहां जिर सिषासते पर्‌ घत 
दे ठरे ये फिर ठहरना श्रौर चसे दी पूना करना 
इ शंख से अशरफ) मगना योर्‌ सोत्र को उस 
द्नियेकने यरा ठहर जाना यह शंख तुमको वह कृर्जनी- 
ग्रा जो वनिवेने तुम्टारै बदली दिला द ध्र 
फिर तम जव काञ्यनौशुद्रा पजान तो सिका पर्‌ क 
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( २१६) ट्प्रास्लसस च्य 


^ 8 


[> 


पौर कटी न उनरना । व्रद्मणने वेष्ाद्दी प्या । । 


चलते २ उष्ठी चिदामे पर्‌ आकरे ठहरा र कयं ष्म 
स्तन कर्‌ राह्मण पूनादरमे सगा आर पिर व्ही वनियां ( 
व्राह्मण के पास घाकर पेठ गया श्रौर पूना देशने ना । 
व्राह्मण पूजा कर शंख से वालः क्कि शंख महाराज! यवर 
दो अशुरफमै दीनियं । शंख बोहा कर्त चार इष्टी दो 
रोज्‌ कीदे दुंगा। पनः नर त्रह्मदेद चलन लगे तो वनिये 
ने पने मनप सोचा करि ऊचनीयुद्रातं पफ दरी खश 
रफ रोज देती हयहतोदो सजटा दै इष प्रण 1 
व्राह्मण को छाजरखना चाद्ये, चतः बनिये ने त्राद्यण 
की खु्रामद्‌ क्र फिर रख लिया खीर त्ह्यण क्य 
वटी सेवा कने । जव रातत कोत्राह्ण सामयातो सरमे 
परिल्े कमे काचनोयुद्रा तो ब्रह्मण पास्रखद्री 
छरीर शंख उठा लिया। ब प्रातःकाल ब्राह्यणो 
कचनौभुद्राले रवाना हु्रा। रहैसेठ सोन्डाधो 
जव शूंखनी से बोलते कि श्गंखजी ! कल यार दनेश 
कते ये अव भान चार दीजिये शंखठनी वेले कक्ध 
राट) जच दूसरे दिन सेठने कटा भहयरान ! शंखनी 
अव आन चाट दीनजियेः तव श्ंखजीते कडा कल 
सोलद्‌ ` जब तीसरे दिन सेठ नेका शि शंजी ! 
श्व आज्‌ १६ दीनियेः ते शुखजी बोले कि-- 
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दटास्तक्लमुच्यय { २१७ ) 


श्सकृ । 
पष्ठ शात प्रदा ददः 
काञ्चनीः सागताउवुध ! | 
सद इफोट शंखोऽस्मि, 
न ददामि बद्‌प्यहम्‌ ॥ 
ध्र्य--टेप्खं [ नो काश्चनोश्द्रा पब श्यौर्‌ 


९ 


0, ५ 


शंखो कीडरेन घालीथीसोतो गड भरम तो टफोद्ध 
संख द्र कहना दी जाङया दुमा पक कोटी नदीं | 


कि 


१३६ प्तिनता द्धी महामारी लापात्ति पडने 


94 
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पर्‌ भी अपन धम फ 


नर्हा स्यागती | 


[ज | 
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~~~-~----+ [क क 


भाच देश्च वें एक वड़ा दिद्रान्‌ श्र भनदान्‌ | 
एक च्रम्निदत्त ब्रह्मण रहता था। वद्‌ सदैव यारे 
धन दिया कर्ताथा । जेष दद्‌ धमज्ञ था वैति दी उसके 
दो पत्र उत्फन्न हुए वषे का नाप शिवशङ्र्‌ यर 
योरे का प्षध्वचयया | उनसे धर्मध्वज दौरा पुत् 


पर व 
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(३८) दष्टान्तछसमुचखयथ 


धिच्ाध्ययन के लिये पिताक यदहांसे कषठ चज्ला गय 
दौर वड़े भाने यत्न करने लिये पनफे इकद्‌ठे करनेवाले 

उत्तम तथा पसे पकारी यज्ञदत्त नापरे ्ाह्यणकी कन्याके 
साथ विवाह किया । (व्ह कन्या मे हू) सपय पाकर मेरा 

श्वर स्वर्गवासी हुमा ओरमेरी सास भीउसीके 
साय सती हेग । इसके उपरान्त मेरे पति ने तीथं- 
यात्रा के बहाने घरसे जाकर सरस्वती नदी में शोकन्ध 

हो शरैर स्याम दिया । नव उसके साथियों ने गह 

वृत्तान्त मुभ से कहा । तवमे भी अपने शरीर लाग 

ने का संकल्प कर वहसे चलती! फिर म॑ने सोचा 

रिम गभेवतीहूः बुफको खती दोना उचित नर्ही 

देखा सोचकर श्चपने धमं की रक्ता करती हुई दिन व्यतीत 

रने लगी । थोडे दिन के वाद्‌ जिप्त गावे मे रहती 

थी उस गावे अग्नि लगी ओर्‌ शिन्हीर्‌ पराको 

छोडकर सव स्वाह्म हो गया । तदनन्तर इवे हुये षरे 

कोचोरोने लू मेरा क्त साप्रान चरन्ते गये 
| तव मैने तीन वब्रह्यखिर्यां के साथ ङं दस्र 
लेकर व्हा से भाग चलना ही उत्त समा वहसे । 
चलकर एक महीने तक्र बहुत कठिन कमो से जीविका : 
करे छरपने धमं की सतता करती हुई एक प्रापये निबास 
करने लगी । वदां के लोगो से राजा उदयन को श्रना 
षी स्वा करने बलति धप॑ज्ञ सुन कर्‌ उन 
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टष्टःन्तस्रतुच्च्य ( ३१६) 


कि, 


भत 


तीन व्राह्मणियों के साय वर्ह आई इस देश में ते | 

दी उन तीना ब्राह्मण्यां के साध्‌ रहतह्ुएषकदी | 
साथ यथं की खव्रधि समाप्त दो जाने परमेरे दो पत्र { 
उन्न हुये शोक ! विदेश, दरिद्रता रार्‌ एक साथ दीः | 
दो पुत्रों का उत्पन्न दोना; चल्लानें खनो मरे किय 
्यपत्तिश्वाद्रार टी खाद दिया) हवे इन दाच फे 
पालन दी कोई गहि न दमम्‌ करमन स्तर्यो के 
लज्नाख्पी आमभुपणका द्धोडु कर राजा उद्यन सै 
पराथेनाङी न्र्‌ उनकी ष्रक्ञा स रनवासर्मे यर 
र दाथ जोट आवना नाम्‌ ( पिग्तिका ) वता कर 
नप्रतापूेक चपनी सद चिपएत्तिका पृणं चृतान्द रानी 
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से कदा । तव ये मेरे उपर दयालु दौकर कदने लगीं । | 
किट पुत्री} मेरे वह्यं घपध्वज नामक एक व्राह्मण | 
बहुत कालप रएतार शौर कद येण पुसेषित भौदहै ( 
ने श्रच्छी तरह विचार लिया कि वदी तेर देवर! | 
टक रानी नेइखप्रकार उषसे कषफर रामं सवतरह 


से उका स्कार किया श्रोर्‌ श्रपने समीप दी रक्छा। 
प्रातःकाल दाने पर रानी ने श्रपने पुरोहितजी क वुलाकर 
सव वृतान्त उषसे पएद्धा उघ दृतान्तको सुन कर्‌ सकफो 
निश्वयद्ये गयास्गि चह दस दीन व्राह्मण ङा द्र दै। 
फिर रानी ने धपेष्यन से फा यह तृन्दरे डे भा ; 


~ ~ ~ ~~ ० ~ 


न स्र र = 24 धावक क ५ > 
1 11 
‡ 2 


भ 


^; 





| 





> 


१.8.1२... 
[ 


र 
6999 69.49 9.9. ह द >. 92.9.99. 


२२० ) टष्टान्तससुच्खय 





क्मीस्तरीतस्दारी भावी रै इसकी ठम स्ता करो । 
परमेध्वन को पिंगलका द्वूरा पूणं परिचय दने 
पर्‌ दयौर अपने माता पिता तथा उमे भ 
कमी म्त्यु दो जानकर उत्करो श्पने घर 
ले गया श्रोर.वहां जाकर अपने माता फणितिव 
माई का शोक्तं करके श्रपनी भावी को प्यं दिया। 
रानी नेभी उसके दोना पर्वा ङो छ्रपने पुत्र के पुराइित 
बनाये ओर बहुत सा घन देकर वडका नास भान्ति 
सोम श्रौरदयोेका नांप वैश्वानर रक्छा फ्रि इ 
सरे सखस दिन व्यत्त होने लगे। 
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फत- यह संसार अन्धकस्ममय तथ्‌ दुखःमय ह 
इध्मे जौव पवेकर्माजुरार जाता हे इसलिये मनुप्य $ 
चाहिये पि कितनी दी विपत्ति क्या न पड परन्तु पुर्‌- 
पाथेवेषयंकोक्मीन त्याग कर्‌ धमं पर दृद्रहना 
वादियं ¦ देखिये यह. द्विज वध्‌ फितनी आपत्ति पडमे 
पर भौ भरपने धमं सेच्यतन्‌ः हुई । धर्मं ढे परताप 
स फिर सवषुखको भ्राप्र हुई । 
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| १४०-दु्ट लगौ की परम्परा महाताओं 


के {क्तिये भी दुःख दने बली | 
गती ह । र 


र 






> 1 


रति 


इषुभपुर नाम एक नगर दं वदा हरस्वामी नामका एक | 
बाह्मण तीर्थो का सेवन करनेवाला धर्मह रद ( 
करता था वह. बाह्मण गङ्गाजी के किनारे पिन्नावृत्ति ( 
करते हुए श्रपना पालन करता थः। उक्षङे शरुद्धं ्राच- ६ 
: णो कोरदेखकरर उस गांव के मदुष्य उसको दहतं ट 
1 नने स्मे ये । एक समय वह व्राद्यण भिन्ना ( 
माँगर्दा था | उसके रणो पे दोष लगाने के, 
लिये खो कमं सनेयाले एक दुष्टं ने लोम 
सेका फि क्यातुम जानते हो) कि यह केशा 
कपटी साघ्रू हे । इप्तने इस नगर के सव वालक खाए 
ह यह पुनकरञ्सदही दुका साथी दृ्तया बोलला क्कि 
तुम ठीक कते हेमेनेमी श्रौर मवुप्योंसेरेख दही 
सुना र । उषे तीसरे साथीने कहानी रा यद्‌. बात 
मेने भीञघुकसे सुनी रै यहव्रति ठीक. दे इसी 
क्रमसे एक दृ्रेेकानमें होती हश यद व्रात 
सम्पूणं नगर में फल .गह्‌ । उष नगर के. लोग उस 
चात प्र. मिरवास करके. अपने व्रच्वो.को बादर नहीं 
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निकलने दिया करते ये| यद्‌ सपः फ इरस्वामी 
हुषारे लको को पकड कर खा जायगा । इसके उप 
शंत उस ग्राप के सम्पृणं ब्राह्यणो ने लको ॐ नाश 
ङे भय से उपको नगर से निकाल देने की सक्लाद की 
श्रौर सव लोग इस भय सेक्ठि यह्‌ कोभ करके पको 
सीन खा नाय उस्फेपाप्त नजा सके! तव उन्न 
उसके पास दूत भेजे । दरतो ने दूरसे द्यी जाकर कडा 
कि पहारान सव वदयणो की मङ्गा र कि राप 
ईस नगर से चत्ते नाय उतने वड़े आथधय मे कान 
छ ब्राह्मण एसा क्यो कहते ह तव दू्तोने उत्तर दियः 
क्रि जिस बलिक को तुम देख पातेन उषे मार कर 
सखा जातेदो | यह सुन कर हरस्व्रापी व्रह्मणे को सप- 
भगमे के लिथे माप दौ उनके पास चलते । पदासमाजी 
को स्नाते देख कर ग्रामके लोगभागने लगे । भयर 


कव कक्कर 


सारे ्रपने २ मकानों के उपर चद्‌ गए । सत्य हे प्रायः 
मिथ्या अपवाद से मोदित हुए लोग षिचार नहीं कर 
सकते हें । इसके उपरान्त हरस्वामी ने नीचे खड़े होकर 
उपर के ब्रह्मणां सेकहा किट ब्रह्मणं लोगो! | 
म्द भाज यह क्या अज्ञान हुमा है| ्रपने अपस 1 
मे कयो नीं देखते दो ¦ शियें ने क्षि बालश कब 

खाए इं यह सुन कर्‌ खद ब्रा लोभो ने माप 


"पकनश ~  ------- च [ननी 0000 # 000 4241 गय 
र भशश्रर्सदर् रस र्रर करभ 
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५ मे विचारक्रियाते सबको मालूम हुश्रा रिङ्िसी | 
का भी ब्रालक उमे नदी खाया यद देखकर सब / 
| नगरवाषिया ने कदा कि भरे दप सव मखं लोगो ने 
ट्स महासा को मिष्याद्यी दोपक्तााया सवके बालकतो 
जीते दं ¦ इसने किसी के वालक नदीं लाए | इस प्रकार 
सव लोगों करे कटने पर दर्स्वामी श्रपनी. शुद्धताको 
मरकर करके नगर सेजानेको त्वार ह्ुश्रा ककष 
दुर्जनो केद्वारा लगाये हृष्ट दोष्‌ के उपरान्त सम्पूण | 
नमरनिदासियां नं वहात्पाजी क चरणां एर्‌ भिर कर 
हरस्वामी को दुत सपणाया, वट यात्र करने पर्‌ उच 


क, ॥ 1 


नं वह रहना स्वीकार फिया | 


१४६१-८ अनयिक्रार्‌ चेष्टा ) 
एक जङ्गल यें पएकशरार दो यहद एक शीशम फी 
पिली चीर रहै ये बृह प्रायःजव लकी चीरा करते 
‡ दतो भारे कठ सगे एक योरे काष्ट खू'यसा चलकर 
| टोक दिया करते दं जिसको खटकषिल्ली कहते दै बद | 
। दो पहर को लकड़ी चीरना बन्द कर रोटी खाने चले | 
गये । शीणम की लिली मेँ खटक्िन्ली दुकी इ यी जिस 
सेकि चिली फली ह्र थी । इतने में एक वन्दरसतिली 

पर भागे की भ्रोर श्राकरर वेट गया! . ` 
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चन्द्र के भरणडकोश सि्ती की दराज के भीतर 
होगये श्रीर्‌ बन्दर उस खरकिन्लीको ¶कडकर हिलाने 
लग इसलिये खटङ्किल्ली बाहर निकल पडी. श्रीर्‌ 
चिली के दोनां पन्ले जो फले थे वे परस्पर पिल्ल गये । 
अवतो लो बन्द्रके अर्डकफोश उस सिली केदराज के 
भीतर ये दब गये जिससे कि बन्दर उसी समय मर 
| गया । सच कष्ट हैकिः 


। शोक | 
अव्यापारड व्यापार याजनः क्तामच्छात । 
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स चल ` नवन यात कलात्पयावि वानरः ॥ 

अर्थात्‌ जो मनुष्य अननधिकारी हो भौर उस कामके 
करने फी इच्छा करता है उसङ्धी यही दशा होती ३ 
जसे जंगल की सिली से कील उखाडने पे बन्दर की 
दशा इई । 


9 


३ १४२-जिसकी बुद्ध आपत्ति आने पर ठक 

‡ रहती दे बह बडे बड़ दु्लों से 
तर॑जाताहे। 

(ह पक - बन्दर एकवार एक दंरियामे तैररहाथां 

३ कि इतने में उष दरियाः के. रहनेदासे पटियाल ते 
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इकीर्यग पङ़टलीतव तो दुसरा बन्दर नीङ्कि 
दरिया के किनारे वेदा था इस्त न्दर कोपने से ट्य 
हुभ्रा देख बोलला दक्वा दुखा, क्वो स्क गया, 
तथ उसन उत्तम्‌ द्विया कि शक्या वतावं { एक पड्ियाल्त 
नेएकल़दीका अपेद दरवा यहसमम रक्छाद्‌ 
किंन बन्दर की टाम पकड ली) यह सुन पहियाल 
नेन्द्र की गंगद्धोड दी स्च इः- 


ता | 


विपत्तिकाले समुन्न बुद्धिर्यस्य न दीयते । 
स॒ एव दुग॑न्ति तरति जलस्थो वाने यथा ॥ 

य्रथ-ग्रापत्ति के उत्पन्न होने पर भी जिसकौ वुद्धि 
नदीं विगट़ती वह वड़ी बड़ी कर्ठिनाहूयो से तस्ता दै 
जेते कि दरिया से बन्दर तर आाया। 


९१४३-( टके र्कैकी चार बति) 
एक वादशाह शिकार खेलने गया लौरते सपय देस 
दजाने के कारण एक स्थान पर ठहर गया था । थोडी देर्‌ 
मंक्या देव्ता है कफि एक त्रान वट्नेवाजे कावान 
उरम्‌ गया ड उस दानवालेने श्रपनी स्ीसेक्श, 
कि “यदि यह मेरा वानत्‌ सुरादेतोमें ठुभोएकर' 
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सदै षी चार बाते सनाऊ । स्त्री ने वानस्ुरा करक 
दि छव्‌ शापे चार वाते सुनाइयेः | परपने कटा फ 
एरिली पएकरकेकी बातत यद्‌ दंकरिं श्पनाक्राप 
क्िी दरे के मरोसेन दोर चौर दूसरी त्रात यहे 
कि श्रपनीस््ी कोक्मी सायके न रक्खः तीप्रो 
वा यहरहैकि क्रपीने कौ नौकरी न करे भार्‌ चावी 
वात यह हे फ छ्रपनी धरोहर कमी दसरेके पस चिपा 
करन रक्खे! | इन चारो वार्ताकं वादशाहनें ध्यान 

छुनकर मन म' सङ्ल्प किया फिडुन चासं वार्तकी 
परीत्ता श्रघश्य करनौ चाहिये | यह साच आतिदी 
अपने राञ्य कासम्पणे काम मंत्री खादि के युपर क्रिया 
श्रार कह दिया शश्व चः पाक्त तकम राज्यका 
काप विलङ्कल् न करूगा, यदह्तकक्रिम दस्वान्रमभी 
न करू गा?! यह कहकर बादशाह शपनं महस येंरह्े 
लगा प्ररन्तु वादशाद्फौ वीवी वादक्षाद के सुरालये दी 
| थी इ्तलिये वादशाद ने सोचा कि शयपनी ससुराल 
। चल स्वी का भेद देखना चादिये कर मायके यें रहने से 
क्या हानि दोतीरै, पेता यिचार बादशाह ने एक 
दजार भशर नकद शरोर एक लाल पनी जांध्र के 
अन्द्र रख वेष बदल सुराल फ़ माय लिया ! वहां 
पर पहु चकर सराय जा ठह शौर प्वपन्पै एकन इनार 
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1 इष्टान्तसमुश्धय ( २२७ ) 
श्मशुरफमी चपकेः से भटिपारिन के पास रखदीं श्रीर 
कहा कि शश्रादश्यकता पहने पर पंतुम सेलेलगा 
प्रौर पुनः एक पदान्‌ दीन का वेष वना यानी केवल 
एक लंगोदी लमा , मैली देहसे शरे कोतवाल के 
पास जाकर हुक्कराभरने कं यं कवल रोया ड़ 
पर नौकरी करली शनैर उषी कोतबाज्त के पास 
वदश्षह फीस्त्री जा कि ईपी दुक्त श्रादपी 
( बादशाह ) से व्याद्य खी आया नाया 
करती थी! एक दिन का बृत्तान्त है फि दोन 
श्र्थात्‌ परह भ्रौरत श्रीर्‌ फोतवाल एफ ही चार 
पिपर रष्रेहुषए्‌ ये । इतने में कोतवाल ने उस हक्क 
वाते से कषा ‹ अवे हुक्के वारे! जरा हुक्फा मरकं 
रजाः श्रीर्‌ यहे हुक्का भरे रखने गया कि वाद्‌ 
शष्ट को लडकी यानी ( इपष्ी स्वी) रसफी सरत 
देखकर सममगहे किन दहे यह रेरा पतिवादशाह 
है मेर घ्यल जानने के लिये इसने रा खग रचा 
हे, श्रतः उस श्रौरत नेकोतवालसे पृछा कि यह 
पाद्म श्चापने कव से नौकर रक्ला है ? कोतवाल 
साष्ट्व ने उत्तर दिया छि इसको रक्त हये श्रभौ 
तो दस पन्द्र् दिनह्ये हेगिः. तव तो उस श्चौरत.ने 

कदा करि." इसे श्राप मरवा उाल्ियेः | कोतवाल मे 
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1 दहुतेर कदा कि । एस बेचारे न द्हारा क्या लिया { 
ननि 








द 

| ह १ खाली रोियो पर सारे दिन मिहनत फिया करता 
॥ ६, न वचारा बोलना दी जानता ईं क्योकि वोरा 
॥ प्रीरन ड सुनतादीरं, क्योकि उड्र + परनन 

| बादशाह शी लकी के बहुत षठ करन पर कातब्राल 
| साह्य ने विवश्च होकर हुक्के बाले को जन्ला्दो कं 
| हवाले किया श्रौर जन्लार्दो सेक दिया क्रि इसे 
| जङ्गल मे मार के उत भभ्रो › । पुनः जन्लाद्‌ उस 
। को सेकर जङ्गलयेना पहुचे आर्‌ अपने दथियार 
| निकाल उसको मारने का इरादा किया | इतन मे इच 
हुस्के भरनेवाले ने कडा कि भरापलोय मुभ सेक 
\ दार शरिया ले लीजिये भार मुभे छोड दीजिये, |! 
दहत दाद्‌ विवाद के परचात्‌ जन्लादां ने आप्ते 
यह निश्चय कर कडा कि "एक इर अअशुरफिर्या 
लाद्ये' दम आप को ढो दे'गे | द्ुक्कवाला जल्लाद 
फोलतेसरष्य मँ गया श्रोर भियारिन से ग्रपनी 
धरोदर यानी एक दजार्‌ अश्रफियें मांगी तव ता भटि- 
यारिन ने दपट कर कदा क्षि 'वलवे भडु दे कल तक तो 
दमार कोतवाल साहव के यहां रोटियो प्र नौकर रहा 
भार लंगोटी लगाये 'घृमता रदा रेरे एच्च हां ्रशर- 
‡फियां आरं तब बेचारा लाचार ~प यांधसे लाद निकाल 
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जन्लार्दो रोदे, अपनी जान वचा घर भाया श्रौर यहां 
से कख दिन के वाद श्रपने सयुरको एत्र ज्िखा कि 
{ “श्रयुक भितीको विदा करान अवरम । यह समाचार 
{मुन बादशाषजषदो को ज्नाति श्रा दयार वादशा 
वह नदीये क्षिजिघ्फो हमने शुभा से मरवा उला। 
-वादशादह ने षिदाक्रा पतर स्वीशार्‌ करिणा) बाद्रश्णद्‌ 
नियत तिथि पर विदा कराने पहुच गया श्रीर्‌ दो 
तीन दिन बादशाह ने श्रपने दापद की वडी सार 
की परन्तु दायाद्‌ फु घुम रपसा उदासीन पति धारण 
किये रहा क्योकि इसमे पेदमंतो भौर दी वात समार 
हरं थी । पुनः सुर. ने गृद्धा कि “आप चदासीन 
क्योहं रार्‌ ्रापमे इसदफे हमसे कोर चीन मांगी 
नहींसोनजो मापकीख्च्छादसे सो पांभियेः अपने 
सषछुर बादशाह का रिष्ये आप्र देख इस बादशाह ने 
कहा कि “हमारे शहर का भवन्ध ठीक नद्यं ह इसलिये 
श्राप श्रपने णहर्‌ के कोतवाल को दमारे यदा पन्थ 
फे लिये हमे दे दीलिये। दृ्तरे हमारे शहर कौ सराय 
1 पवी गडृवट्ी मची रदती द इष लिये आप्‌ अपने 
1 यद्यं की अशुक मटियारिन को मी दे दीनिये"। बाद्‌- 
शाह का दामाद इन दानो कोदहेन्मेके, बिदा करा 
कर रुत षत हा भोर -कोतवाल्त तथा भटियारिन 
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दोनो रास्ते मे बड़ प्रसन्न दोते चले जाते थे कि अवर 
तो हमारी खवर वनिभ्ार । वहां जाकर सेकड़ां हमारी 
पातहती मेँ रके अरं बड़ी दणारौ इज्जत तथा तरकर 
होगी | अव वादशाह ने शपते शहर मं -पहुच -कर 
दूरे डी रोज्‌ श्राम दस्वार्‌ करिया श्रार उन वान वने 
चाले दोनों स्वी परप को वलवाकर पृष्टा कि श्रयुक 
तारीख को अयक्‌ परीनेमे अमुक चक्त जव तुमनं 
अपना बान उरभने पर शपनीस्नीसे वान सुरभा 
देने की रुवजमे चारव्फे की चार्‌ वाते' बतला थीं 
मरे कौन सी बाते! बहवेचारा उरके मारे इवं बतला 
नदीं सकता था । पनः बादशादने उसे धीरन दैक 
कि तुप घवडाश्रो नदी, वल्कि प्रसन्नतापवेक श्रपनी 
दातं कहो" ¦ वान बाले ने कदा कि भुर { पदी 
बात तो एकर टके की यह थीकि (पना काम किसी 
दृपतरे कर भरोसे प्रन ड्‌ पुनः वादशाह ने जब 
पने दपतर फी नांचकौीतो कडा दी उलट पलर-ौर 
चंडी गततिंयां भित्तं यहां तक कि करोट स्फ्या लोग 
गमन कर गये बादशाह ने उर सयं फो उचित दण्ड दे 
वान वांस कहा कि नतुम्टद यहदाति रएषस्ककी 
नदी किन्तु एक लाख द्र प एलः बादशाह ने कहा 
कि भाप अव अपनी दूरी धाद उना्येः तव तो वान बाले { 
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ने कहा ङि हुनर दरी बात यदह किं ्रपनी स्त्री 
को भी मायक्र मंन ` रञ्खेः दत्तां रदश 
ने अपनी वेगम्‌ को दरवार भाप म्र वलाकररे कटा 
क्था दराग्रजादी {त्‌ सायक मेरष्टंकर कातिदल से 
दव्वत करते हुए यु से इतनी विरद दोमई थी कि मेर 

मार उने का हुक्पद्‌ दिया थाः। इतना कद वादप््ह 
ने गरम तल्ल कराकर उप्तकी मूत्र इन्द्रिय में उल्लवाकं 
परवा उल । पुनः षान वलिसेकदा नि नुम्दारी 
 दृसरी दात एक टफे की नटी वन्कि दो लख सपयेकी 
थी, भदश्ाप कृपा कर यनी तीसरी दाति सुनाईयः 
चान वाल्ला बोलला फ सर्कार रीषरी वात यह थीकि 
पीने की नोक्रशै कमी न करैः यह वाति भुन 
। बादशाह ते कोतवाल पाटव को वुक्ताकर कहा 
^कर्याजी ! जव पं श्चापके यहां रोदियों पर्‌ नौफर 
{या श्रौर्‌ इुक्छाभरताथातो श्रपने इस दरपजादी 
के कने पर्‌ पभ नललादों फे घुपुदं किस 
्मपराध् पर फणा यथाः १ कौदवाल उत्तर ही 
क्या देता रतः बादश्षाद ने कोतव्रात्त सादहद फोभी 
जदन्युम रसीद करिया ओर चान बले सेकहाकि यह्‌ 
तुम्हारी तीसरी वात पएकदके की नद्यं दलि सीन 
लाख की थीः 1 पूनः वादश्ादने बान ब्धे से कहा 
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2 २।- भहारान ! चौथी बात ण्डे 
भा सी फे पास विप्र न रक्तेः इपर | 
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नहीं बल्कि 
५४ चारलाख ङः थी । इस पकार व्‌ 
लाखदे बिदा श्या । # | 


कवयः “योद 


| ' 9 जाभों 
४-( राना भाज विद भचर ) | 


~ _ यहे बात भल्ली मातिः 
न नजर गज्ज नराल मोन पी पि श मिदि राना भोज | 
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। शष्टान्तसमुश्चय (३३३) 





के यहां जो कोद नहे कविताकरके सेजाता था उस्षको 


महाराज बहत धन टिया करतेथे | एकवार चार 
मखा ने यह विचार किया बहुत सेक्लोग ङुढन 
छुट कविता वना जब्र ॒प्रहाराजा भोज के यहासे 
पुष्कल धन लेश्रातेरंतोदमतुम भी कोई कविहा 
वनाव । सवो ने कहा यह्‌ वातत वदी श्रच्छीदै वस्र | 
सव के पव कदिता वनने पं प्रदत्त हये उनसे { 
एक वाला फि चुनुन युनुन रंहटा मुन्नायः लो हमारा | 
तो बन गया | दृप्षराबोला ज्जे तेली के वेल खरी युपर | 
खायः मेशमभी वन ग्या | तीससय बोक्ला फि डगर ¦ 
चलन्ते तरकस चन्दः मेराभी बनगया भौर चौथा 


बोला राजा भोज इ पसर चन्दः तम्रा सव | 


> 


१.९.९1 ५ [क । 


१, 


कावन गयातौमेरा भी वन गया श्रवतो चाकी | 
यह सम्पति हुई शी यह कथिता चक्लके महाराज भोज 
को सुनावे श्र यह विचार चारो कर महासयज भोन 
की उ्यौही प्र पहुचे परन्दु महाराज भोजको उ्योटूीपर 
प्रायः पषाकवि कालीदास्मी रहाकरतेये। इन चार्य 
मे कालीदास से फटा फिदम लोग ङु कषिता वना कर 
लाये है वह महाराजको सुनाना वाहते हे कालीदास 
इनकी शकल देख बोरे कि क्या करिता वमा लाये 
होजो महाराज. को भुनानां चाहते हो ! प्रथम 
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| चलन्ते तरकष वन्द महाराज ने रक्ते मौ १००) रूपये 


~~~ 
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(वि 1 1 


इदष्टान्तसमुञय ( २३५ ) 


अ त 


तोपिक दिये जां । दस्रा बला किः "तलीकरे वल खरी 


भस खायः पहारान नेदसे भी १००) रूपये कं 
पारतोपिकि की खाह्ञादी | तीस बाला चक्रि डगर 


पारतोपिक देनेकी श्रज्ञादो | चौथा चोक्ता कि र्ना 
भोज जसे शरद फे चन्दः राजा भौन ने यह शुन 
विचाराकि इसकास्राथ तो इनतीन परख काट 
मोर यद भमी कृद्‌ पदमा लिखानद्ीं पलप पडता है 
श्रतः यह ये शब्द कीस फगया या ज्िक्ीसे पड श्राया 
ह, नहीं तो पठे शब्द यह कमभौ नष्ट वना सक्ता श्तएव्‌ 
राजा भोजने कदाकरिदसेएफकोषशीमीनदी जाय। यद 
चाथा पख वाला क्रि भ्रहाराज दपारा खन्द कल्तिदषदा 
ने परिगडा डालाः | महाराज भानवे का ङ्ियच्छाजो 
तमने वनायाद्रो वुको {पनःदह्‌ च्‌(था मूख वोक्ला 
र पहाराज { पदिलेहमारा चन्दपए्साथा मिसना- 
भोज दे मरचन्द्‌ः परहाराज ने कदा क्रि अव टीकर दै 
श्रव इसे २००) पारतौपिक दिये जांयः। धन्यै 
महासा मोन अरवे दिन जष्किरएेग चिद्ा का 
भरच(र था। 


भु कमन कु शकह ककः 
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जाना नोकिया ७ ००००७००० ७० 
कीत ऋ क क" कु करकः कोः ऋ प कण क कनक छ ॐ केतक कोन जनमन 32211 


३ (३६) ` एष्टान्तसमुचचय 
1 
१४५-जो किसी का कोहं बु चाहे उसको 

.. भ इर फल मिटताहै-. 

ने एक बुला नित्य ताले मचल खाता था। 
उसकी वच्चे वृत्त पर ये दृतय एक खसोडर था उसं 
मे एक सपे रहता या । नव षरुला मलो खाते नाता 
तौ सपं निकल कर वगुले के एक वन्ये को खा जाता 
जव बरगुले ने देखा क यह्‌ सपे मेर वच्चों को-खाये 
जाता हे क्या करू! एफ रोन्‌ उसने मललियों से कश 
कि मेरे बच्चोंकोसपसानातार पे क्या कर म्ली 
3 बोलीं क्कि हम्‌ वतावे । अगर कहीं न्यो्ा होतो हमको 
3 लेनाकर न्योलेफे विलसेसर्पैदे बिल तक हमारी 
३ पकती लगा दो भतः बतेने पेषाही कवियानि दान न्योलेने 
3 मदलि्यां भी खालीं भर सर्पकोभौी खा गया रौर | 
 श्थले के बच्चों कोभी भक्तण कर गया अबरतो बराक्ते । 
| को महान्‌ ही दुःख इवा .सच है जो को$ दूसरों क्रा वरा ¦ 
चाहेगा-आर दुसरे का कल नष्ट चाया उस का स्वयम्‌ | 
| हो जायगा | यह निश्चय समभना चारय । 
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सं समय महारज राषच्छ् ध्मौर्‌ लस्पणनज्गी `¢: 
नको नारहे ये भर्‌ भयाय ठी दूर रह क 
लरमण ने महाराज रापचन््रनी से १ डा 8 
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[कपय्‌ हर्यतं तात ! प्रषपुञ्चाऽयममत्‌ः १ । 
भष्ेजी ! ये धुर्ये की पृद्धनजो ्गेखटरदीदैसो 

वया दिखल।ई पडता दै चह पुन श्रीरासचन्द्रजी ने उत्तर 
पफ क्रि 
प्रयागो दश्यते तात ! यजन्तेऽ्र महषयः ॥ 
मार लच्मणख ! यह प्रयाग दखल पडता हे 
यहां स्मि लोग यत्न कर्‌ रदं, उसका धूर्वह | प्रिय 
लत्परए इव्का प्रयाग नापदी इतत लिये पडारैक्षि 
 शृषटन यजतं यक्षिन्‌ प्तभयागःः' जिषे परकृषटरूषसे 
यज्नहो वह प्रयाग कडलाता ह । पनः क्रिस कविने कद्‌(टैः- 
यदि कदाऽपि परा पतिताधवः श्रुतिगता 
दिं दविजान च वाऽन्यथा । परमियं वषुषाऽर 
विना क्रतुं पएरिताऽश्र नलेरिति चित्रता ॥ 
प्राने जृपनंर्मेयदि कमी किष्ीकेश्रव चिक्र 
यंतो केवल यत्क पुषांसे, नहते पमरजाकी सरो 
सेक्रभी रथस्‌ नदीं निक्लतेये॥ | 
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१४ ७-विद्धाय्‌ को चाये किं प्रषट जनके 


के 


य [कर अ क 
आमे इद्ध सरा प्रत्युत्तर दप । 

एक दीन ब्राह्मण राजा के पाश्च याचक यन करर 
गया अर द्रव्य मांगा । उप श्रृष्ट राजा ने सुनकर एक 
कलश जल का भरदा कर समाया रौर व्रद्यणए से 
| कहा-“क्रि महाराज ! पङ पुवेन महष भरगस्त्यनी ने | 
अथाह समुद्र को तीन ्रानमनो से पान _ क्था दे । 
 द्याप इस कलशे भरे जलक्नो पान कीजिये, तो श्रापक्रो , 
हुं दरव्य दृः । इ पर व्राह्मण प्रहारान ने सोच 6 
विचार कर एक द्यो सा पत्थर उठा कर राजा क 
सामने रख दिषा कि ^राजातरिरान परिले क्षत्रिय कुल- 
भूषण श्रीरामचनद्रनी महाराज ने पाड को जल प्र 
तिरा कर सथदरकासेहु बाया । आपदप जसे 
पटथर को इस कलशे में तिरा दीजिए” । राजा सुन 
कर निरत्तर हु चौर प्रसन्नं होकर व्राह्मण को 
दक्तिणा दे विदा किया) । 


च.क ७9 ककर क ~~~ ~ ~ 
ककुकूकरुक ल कन रर कर्व 
॥ 1 
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 फल-उुद्रयेव योजेयेद्विदरान्‌ धृष्ट प्र्युत्तरन्तदा | 
स्वकार्थं चफलं भूपादथा प्रषटो द्विजोलनत्‌ ॥] 
। वद्धि से पिचार्‌ कर उदरद्मे से श्ृष्टराना से 
भी वाह्य को धनदौ प्राति हुई । 





५ 


असद १ ग र रसद रस =र-- ५ 
1 
त 4 र श ः क शश र--- शकःश क ङ्क्थ स्यच 
~ नि 


# 2 3 । न. त क 40 ५५. 9, 


~~~ ~ 


हष्टान्तससुज्य ८ 2२६ ) ( 


^ 





9.1 


१४८-( इस टी पर्‌ दूसरा दशान्त ) 

एक नवाव्‌ ने एक पंडिन से कहा-कि महारुन | 
शाप इपको सन्ध्या करनी सिष्ठाहुयेः ! यव जो व्राह्मण 
दष य्ुकर्कितुमर खनद तस्र शिकार नदी 
तौ हदइ्नषछोतङ्ग फरत्रा। त्व्‌ पंडितजी ने श्षोच 
विचार कर कदा वदत चन्डा, च्ापकीजिये। रवाव्‌ 
साहव सन्ध्या करते वे? द्राद्यख मै कष्ल नद्य 
साहव्‌ ¦ पहिलं सन्ध्या मेंलिषादं | क प्रलव रयत्रया 
शिखां वद्ध्वाः पौ आप पद्विदधे पनी शिला वाध सीनिये 
फिर सन्ध्या कीजिषए | धव चष शि दिम रो 
व्यायाशिर पर हाथ फेय तो दपा चट मेदान 
दाचार हृष्‌ ? पण्डितजी पीदा कर पर्‌ च्रापु। 
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९१४६-( इस ही पर तीम्‌ हृ्टान्त्‌ ) 

पछ सीधखादे पंडित सं नदम्‌ द्या क्षि क्षिप्‌ 
प्रहान | क्षिते वलं दर उउने शुद्धस्वामादसे कषा! ९ 
नूर ! व्रणं चार ह । त्रद्णः निय, परय, शूद्र राजा ( 
(४ 


म. ~= 
० 0 


~ न 


= | 


केपी कास्स्यने कडा ! देखिए नवराव्‌ साहव | इच | 
ते यापफाता कुदढभी नाम नदं चावे यह्‌ सुन कर्‌ ( 


10.1.00 4 
1 ति ~ 


| ९ छ कछ क कक, छ. कप 


| { ३४० ) दष्टान्तसम्‌ चय 








ब्राह्मण को छृ्धभी न दिया वह्‌ निराश होकर श्पने 
घर लौट आया । थोडे दिन वाद्‌ एक पडितजी फिर 
| नधाव साहब फे यहर्याचना करने गए । नवाब साहव 
\ ने वदी प्रश्न इनसे भी किया । क्कि महाराज वणं कितने 
है। पंडितजी ने वुद्धि से विचार कर कडा हूर णं 
छ्माठ है । चार हमारे दिम्दुशं मेँ चार आपके युसल- 
मानों ये । तवतो नवाव साहब खश होकर बोले । भला 
पंडितजी हमारे युसलमानों मेँ चार कौन २ है। पंडित 
ने कहा शेख, स्यद्‌, युगल, पठान नवाव सुन कर 
प्रसन्न हुए श्रौर उसको बहुत सा इनाम दियः। 
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१५०-( इस ही पर चौथा दृष्टान्त ) 

एक बहुत गरब व्राह्मण किसी ग्राम मेंरहा करता 
था वह बहुत सीधा था कुड ष्ठालिखान था | इससे । 
उसको द्रव्य कीं से भी न मिलता । एक दिन मालि. 
दासजी ने उससे कहा भ दम राजा ठे पास चलते है तुम 
भी माना तेरा इलं उपकारकरा द्गे। यह सह्‌ क्षर रेख | 


42475798 9१११7371 8938१888; , २ 9.9 ए १ 


+~) 


के दो टुक्‌ अपने पास से धाशीर्दाददेनेको दिये । 
जव वह चले गए तो थोडी दर ल!द्‌ह बाद्ण भौ गया ॥ | | 
भोर जाकर एङश्रोर दैढ गश | द एक्‌ बदमाशने ( 


शश्कर गकर रकन ककन र कर्न ----- ~ 
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र 
| उस ब्राह्म करौ बगल ते ईेल के दौ दुकडु निकाल कर 
‡ उनकी नगद पर लक्डी केदो दुक रख दिये । जघ 
‡ उस व्राह्मण की वारो अई। तत्र उघने वद दोनों दुकड़ | 
{ प्मारीरवाद देने को बगल से निले । वेत लकी के 
{भेदी | राजा छन्दं इन्यत रूप अपशकुन देख कर 
वहत प्रसन्न दुध्रा तव फाालिदासने वुद्धिप्ते विचार कर ¦ 
कटा | छि धर्पाथतार्‌ ! इश्च वूद्यणने श्रपना ददं खूप 
इ्न्यन चापरष़ेञमगे रख दिया । श्रव श्चाप इप्ते भस्य 
कर उ।ज्िए | इय फा यदी श्रभिधायः है सजा छन 
कर्‌ षढा रन्न हुभ्रा रीर उष व्राह््णके दद्दर 
फक उस धनवान्‌ वना दिया । 

फल--वुद्धि से षिचार्‌ कर्‌ उत्तर देने मे अवश्य 
सफ़लता प्र होती ह | 
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पक ब्राह्म नै अपनी कन्या का विवाह ऋट्द्ी 
व्पकी श्दप्यामें कर्‌ दिया। व्राह्मण शपते परका 
धनवान्‌ था ओर्‌ इद पट्‌! लिलामी या इस कारण | 
| यह श्रपनी इन्याफो भी पदायाकूरता था भौर दद्व । 
क] समधी श्रौर दामाद्‌. दीन दोनेके कारण कलकतारयं 
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गष गुण्डा तथा वडा ही उजह था, शरपनेक्राप से; 
धिश्वङ्कत नदीं दवता था। यह उपाह होने के वाद सोल्ल 
दं निरन्तर परदेश मे रहा श्रौर्‌ चाह्यएकी कन्या यहां 
पट्‌ लिख कर वहत छद योग्य दोगर ¡ वाद्‌ सोलह 
चपंेजववब्राहणका दापाद्‌ आयातो वाद्णने 
चड़ सत्कार सविया । जव रातत कासपय यातो 
व्रह्मण की लडकी से उसकी सखी सेलियां ने कटा 
छि न्ुम्दारे पति भये जाकर उनकी सेवा कसो 
उने उत्तर दिया कि" किप्षका पति, मेय पति चद्‌ 
हिज नदीं 2 । यह हुन वे बोलीं क्यो तुम्हारे मा वापने 
तुम्हारा व्याह उसके चाथ नदींक्िया? लडकी नं कषा 
फितौवहमेरेपावापके पति दोग, मा वाप उनकी { 
सेवा करे मेने उष के साथ कोई परतिज्ञा नदींकी।( 
सखियां ने कटा तुम छोटी थीं, तुम्दंयाद नदी, तुमे 
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छोरेपन मे प्रतिज्ञा चीरं । लइकीने कदानजनवकषिमं 
श्रपने ठीक टीक्‌ दोश दाश मेंदहीनयीततौ प्रतिज्ञा 

केसी ? पनः जवर यह्‌. समाचार व्राह्मण शरोर उसकी | 
स्मी को मालृम हु्ा तो उनं दोना ने पनी लडकीको 
हुत समाया भौर वोले क्रि "वह विद्‌ा कराने आये 
तू रेरा कहती है" ? लडकी नेबापसेक्दाश्कि न्तौ 
अप दही विदा शेके उष के साय चलते जाइये, क्योकि 
भराषने व्याह किया ओर पदी का वह पतिषटै 
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श्ाखिरं यदं युकदमा अदालत तक्र पहुचा, वहां साहव 
| मिजष्टु टके पूद्ने पर्‌ रट्कीनेकहाकरि मेर व्या 
घरमे पालुममी नदींकिकवहुश्रा श्रार्‌ किसने प्रनिज्ञा 

की, अव यद्‌ न मालृमकान कां से गया, मेरा 
। बाप फतार्‌ं कितुम इदके घाथ जाश्रो, मरने तम्हारा 
इस के साथ व्याह कियादंतो य॑नेदापसेकहाकि 
जव तुमने विवाहभ्ियितो तुम्दीं इस के साथ त्रिदा 
हो के चत्ते नाभो मेने इसके साथ कोड इर नदी 
किया | मासिर मुकदमा खारिज दगया श्नौर्‌ लडकी 
कौ हुक्म हूु्याकरि तुप पना व्याई्‌ अपनी मर्जे 
मुरारि करमकीष्टो। 
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१५२८ प्रवं घिया की चिद्या अर योग्यता) 
। पूवे सपयङे सियो की विव्रा भौर योग्यता 
के ग्रन्थ के ग्रन्थ भरे हुये एसा कौन व्यक्ति 
होगा जो भारत कीद््ी गामी, मेत्रेयी, कात्यायनी. 
सुलभा, शादि की व्रह्मविच्रा तथा केकेयि, दुर्गावती, 
तारावाईै, संयोगिता, लद्पीदाईे की बीरता परावती, । 
सीता रादि का सतीत्व न नानता दो परन्तु | 
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हमे तौ दिखलाना यह है कि श्रभी गये गुजरे समयम, 
श्प के यहां एक एक स्री इतनी योग्य श्रौर विदुषी 
होती थी कि जिसके लिये में श्राप सामने महाराणी 
विश्योत्तमा का चरित्र उपस्थितकरता हू । 

क्ोत्तमा एक बड़ी ही सुयोग्य शरीर विदुषी कन्या 
थी यहां तक करि उसने एक धिद्याका संग्रापरूपी यत्न 
रच रक्खा था श्रौर वह यह कि संसार भरमें यह शिन्ञा- 
पन दे रक्लाथाकरिनजो रुभे शस्त्राय यें आकर नीत ले 
उसी फे साथ मेँ अपनाव्याह्‌करूगो श्रौररूप मे भी यह्‌ 
एक दही रूपवती थी इस कारण वड वड विद्रार्नानेश्चा 
श्माकर इस के साथ शास्तायं क्रिये परन्तु उस संग्राम से 
पराजय हो च्रपनाप्रायुहतते ले चले गये ओर वरिद्ोत्तमा 
इव शोकर्म॑थी फि क्या संसारे प्रमे कोदैवरन 
परिज्तेगा । पनः उन सव परिडर्ता ने यह सम्पत्तिकीकि 
इसन व्याह एसे पखं के साध कराना चिये रिनो 
पक अक्तर भो नजानतादहो रतः एक जगदहं एक पर्ष 
एक ब्रत्तपर जिस उती परवेग था वही उल कटि 
रहा था। परिडर्तोने यह दशर्य देष विचार शिया 
इसे बदके मख शायद अयव सपार भरमंन पिलेगा 
परतः विद्योचपा कराय्याह इससे कराना चादिये । वस 
परिडितां ने विद्योत्तमा के सापने उप्त मलको लाके 
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खडा कर दिगा भौर कटा भाज कल टन्टोने मौन चरत 
धारण श्रिया रे श्रतः संकेत द्रारया आप इनसे शास््ार्थं 
कोजिये | विश्नोचमा ने एक श्रगुही उडाई जिसके माने 
यहयेभित्रह्यणएक देया. दो । परिढतों ने इसे सम- 
भाया करि यह्‌ कदतीदहैकरिमं तेरी एक आं में यदं 

पुह्ी घ्रद्रफाडदगी त्वमे उसनेदा अमुची उराकर 
मनप बालाकिः प्रगरत मेय एकश्र फोड्णीतो मं 
तेरी दाना फोड दंगा | निस फा अभिमाय परखिदर्दा ने 
यह समभायाफि कटतारहेकि दोहं एक नीद श्रार्‌ 
द्रा व्रह्म । पनः पिचोत्तमाजी ने पांच अंगु्ियें उठा 
जिक्षका मतव यहथाक्ति पर्चो इन्धिये तुम्हरी वर्मे 
दरं ¦ पणिडर्तो ने इत यख स कहाकि कदी हं कि यष्यडु 
परार्गो | इपर यने युटीवाधकेप्रंसा उठाया यर 
प्रार्‌ मनं वाला ्िचम्रत्‌ यप्पड मरगीतीर्पप्रसा 


| परू मा | इसक्रा अभिपाय परिढर्त न दिन्रोतचतषानी षो 


सप्रश््ाया । कि कहता ह कि पारो इदियां मरं षटापें 
हरं | श्राखिरं दिद्योच्तणा्व्याह उष पखे कह्धिदास् से 
तो प्रनायास पकृ खट उष सरमय क्रिसी का 
कर्‌ यलवत्ताताजा रहा या तवतो यह सृरख कालिदास 
वला उट उद्‌ उट्‌ यई सुन विय्योत्तथाने समभ्तिया 
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ये प्रखेदे एन महाराणी शिग्रोत्तपाने उप्र प 
कालिदास को इस प्रकार पाया । कि वी कालिदासं 
घुवंश ओर मेघदूत सरीखे काव्यो का रचयिता हुश्रा 
गौर संचार पे निने मदाङतिकी उपापि प्राप ी 
यह सव उसकस्नीकादी प्रतापा) पएकमाणक्मिका 
चाक्यदैकि.। 





५ ४ 88. 





ककु 


--~---~-------~--~~------~ -~- 
क्कः 





छ कन्व `क क कन-क 
च ॐ द 


० 


५०० स) > 
~~ ५ 01641 1) 11.111; (- भट कुहक" इ ऋ 
वी ४ ^ ू ० ४ ~ १ च 


न्द्‌ | 


१५ 


तीं सातामामां सीदलावर्ता व्द्याघच | 
तम पन्दालसाथ शाखरक्षा स मरा 


(क ¢ 


विदुषां [सय यारत क श्रपण ह्‌गई। 


डा नदी माजान अपनी दोम्‌ई॥ 


?५३-अन्धेर्‌ नगै मेव्ररमंड सजा, 


दके सैर भाजी ष्क सेर खाजा। 
प्क ग्रापव्डादी रमणीक ओर सुन्दरर्था | वहां 
धराय; सभी चीज सदव टके सेर विका कर्ती थी। एक 
रर श्र उनको चेते एकवार चलते चलते उसी गव 
मँ पहु च गये तो "गुरने गावे लोगों से पडा भ | 
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ग्रामकाक्या नामेदं लोगे का शघन्पेर नगसै 
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| 
| गुरने कडा क्रि चलकर तौ देखे की श्रन्धेर्‌ नगदी ई। 
जां सवठ्के भेरट्धो विक्त द| जव गांव येषटुव || 
| ब्राज्ञारमे पचतो श्रनाज बातो सेपला किना! ( 
नमै कितने सेरः ? दृक्ानदारने कडा नँ घ सेर, गेहूं ( 
रके सेर, चावल टके रर सौर षसो रके सेरः । पुनः ( 
| इलवादूरया के पा ना पृद्धा कि थर्‌ भार दलवाई ! रफ ( 
| कितन सेर हैः दवार ने कष्य ष्क सर, पडार्के सेर, ॥ 
। भ्रार्‌ वताशा दके सेर । पुनः वजा देका वयह ( 
व॒नाजो ! पारकीन क्या भावः १ वनाजवोले यक सेर, ( 
रलमल टके सर, रेशम टके सरः पुनः कधिया के | 
पास जाकर पा पमार ! पालक कया माकर १ काची ने ( 
| कदा टे सेर, मगन टके सरः  गृर्मे यह दश्‌! शेख 
| चला से कद्र श्रे भ चेला ! घनेः- ९ 
। . त्वाय | 
येदश्चदनचरूतचस्पकवने रक्षा करीषटुषे । ( 
क» = क म न = क ४ 
हिमा हसमयूरछाकेलदुर काश्पु नत्यादरः। ॥ 


मातद्तेन लरकथः समतुला कधूरकापसयोः। | 
एषा य॒त्र विचारणा शिन देशाय तस्मेनमः 
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{ ३४ ) दष्न्तसमुश्चय 
दोह्य 

सत सेत जह एकस, दधि अरुदूष्‌ कपास}. 
ताहि राज्यमे नाकरियः मूलके कवहुं न वास 
इसलिये चलो यहां से भग चते | उन दो चलो 
ससे एक चेला बोलला ग॒रजीद्प तो यह्युसेन 
जायगे, मजे से टके सेर मरलाई ले ले उडावेगे 1 य॒रुनी 
ने कहा अच्छा वेय ! मत्त चलो पर प्क वात्त हम कटै 
जाते है कि शायद तुम्रं कभी कोई आपत्ति श्राप तौ 
हम अशुक शहर मे रहगे तुम हमें वल्ला सेना । पुनः 
गुरुजी एक चला को लेकर चसे गये भोर यद्‌ दपर 
चला टके सेर यल्तादइ्‌ खाखा खव मोधदहद्मा कर्फकि 


गांव के लोग तो. विचारे बहुत हौ दुषलते भ्रौर टे सेर 


की विक्री से हेराने थे पर यह चंल्लाजी तो सब 
प्रकार से निस्पन्देह थे प्रतः खव पष्ट होगये | 

परन्तु कुच दिन के वाद जव वषच्छतु हते 
एक तेसी की दीवार भिर पड़ी करि जिसे एक गडरियेकी 
मेड कवर गई दीवार बाजे ने राजा के यहां जाकर 
नाल्तिश कौ कि हजर } गडरिये कीमेड ने मेय 
दीवार को कचरं डाला) राना ते गडरिये को.त्लष 
किया भौर पा क्यो रे गडरिये तेरी मेडनेवेलीकी 


दौचार को किंस तरह कचर डाला ? गडरिया वोल्ला 
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शष्यान्तसमुच्चथः ( २४६ } 
दुजर राज ने दीवार डी रस मका की वनाद 


किजोमेडने कचर इला ईस्रलिय राजका कसूर 
रै अव॒ गट्रियाजी वरी हुए र्‌ राज श्या | राना 
ने' कषा क्योरे राज ! तूने तेली छी दीवार क्रिस तरह 
| की वनाद जो दीवार गिर गह । राज बोला-हुजृर्‌ ! 
‡ ग्वाल ने गारा दीला कर द्विया इसक्तिये दीवार 
एसी वन गह श्रीर्‌ भेह ने कचर उक्ती इसलिये 
गाराबाललौ का कसृर्‌ दै। खव राज राया च्यर्‌ गार 
यक्ते आये । राजान कहा क्यार गारा बाले ) 
तुपल्लोगीं च गारा स्यां दीद किया छि जिससे 
दीवार राजसं कमजोर वनी श्रीर्‌ दोबार को भेह 
ने कचर्‌ टला १ मारालां ने कहा कि हुजुर्‌ 
हम वया शरं भिस्ती न पानी ज्यादा खाल दिया ईस 
लिये भिस्ती का कषर्‌ ह} मारवाह मये भिर्ती 
पमाया । राजान पृह्ा-^क्योरेषिस्ती) तुमे नारं पानी 
ज्णाद्‌ वयां डल्ला जिहते गारावाक्लं से मारा दील 
दगया चार्‌ राज सं दीचार्‌ एमजोर पनी क्रि जिससे 
गष्रिय छी मेडने ते्ी की दीनार कषर डाली"? । चिस्दी 
बोला “हुजुर एम क्या करः मणकवाले ने सशक्त वड 
वनादी कि जिस दध पानी ज्यादा गया शृ्लिये | 
मश्वाले का कतुर हः । भिस्तौ गयः शीर मशकवाला 


श्राया । राजाने पृद्या- “वयोर मशक वाले ! तूने इतनी 
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( २५०} ट्टान्वश्चशु्चय 


भारी षशक स्यो वनाई्‌ फि जिससे भिष्ती से पानी 


ञ्यादा गया यर गारेवालता से गास टील्ला दोगया 
छरीर शज से दीवार कमजोर वनी कि जिससे गड़रियें 
की मेडन त्ती से दीवार को क्चर्‌ इलाः प्रक 
धाते ते का फि टूजुर ! म क्या करू अवक्रौ दफे 
शर कोतवाल ने शहर की सफाई अच्छो तरह नदीं 
करार फ जिससे वड वह पशु मर गये भार मशक 
घडी वन गई इत लिये कोतव्रल का कपुर हैः” । अव 
सशकयाकल्ला गया च्रीर कातबाल श्या । राजानेकडा 
धवर्योजी कोतवाल्ञ ! तुपते इस साल शहर को सफाई 
स्यो नहीं राई क्रि जिस्रप्त वड्‌ वहु पशु पर गयं 
पपरौर्‌ मशक वाते स पशफ बडी वन गह्‌ ओर भिष्ी 
सरे पानी उपादा गया ओरौ गारे बल्ल से मारा टीला 
सेगवा धरोर रान से दीवार कमजोर वनी ि जिससे 
गइरियेकी मेह दे तली कर दीवार को कचर डाला 
फोतवाल इद न योता राजाने रोता को एक दप 
सली का हुक्म दिया जव जल्लाद ने कोत्वलिस्े से 
युली पर चठाया शरीर कोतवाल के दुवे हने क 
कार्ण फास टौली इड तव नल्लादों ने साजा स 
आश्र कदा क हुनूर ! कोतवाल ङो ले जाङृर रली 
पर च्या लेकिन सृली दीलौ होती है । यह सुन रानाने 
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कदा वह दमारी फांसी मोरा मागती है। चच्या शहर भर 
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दृटन्तसमुय (२५१ ) {. 


जो मोटा श्रादमी भिह्ञे काततवाल्के वदलेर्मे च्म दिया 
जाय । यहु्ाह्राषा रानदरव शरमं मेया आदमी 
दृटने निकले परन्हु उक्त नगर मं मोट भादपी कं? | 
प्रवतो वीयर द चक्तजो गुरुप कवने पर नदीं मये 
य शनौ पुर्तेकाकषिदमतो यद्मटङे सेर ग्रलाई त्ते 
लेकर श्डायेगे प्रार्‌ प्रजा करगे राजद्रं को मिद्ध 
गये ¦ रानदृताने इन्द पकटङर कहा चल्तिये याप 
को राजा न फटी छा द्क्प् दिया इ! ₹न्क्ेे 
कह्य मया अपराध क्या ह, दर्ता रे कदय अपराध 
दुखं नदीं | राजा कौ फां मोट ्ादमी पांग्तादह्‌। 
घत इन्दनि एस्नदीगुरतत खवर दी । जिष्ठदि 
यह सृली प्र चषटने लगंक्रित्यो दीं गुरुजी आयं 
परतो इनसे पडा गया करित्ुमर किस्ीसे भरिलना 
चाहते दहो? इन्हनि का ए इम दपने युर सं 
मिलना चाहते द्र धतः र्हं गुरसे भिह्लने की श्ह्ल 
दी गद । जव यह गुरु पिलनं सयेतो गुरुने इनसे चपङे 
सेक्दिया छि प्तप क्दनादहम फांसी चहूमे बौर 
त्प करेगे हप चमे इतरद्‌ तुम हम से मगद्नात्ती 
दथ पंसीसं तृषं वकालगेः क्छ पसाद हुमा 
हीं फारन दोनों मगहने लगे । चेला कहता था 
म॑ फाधिच्छगा पौर य॒रुक्डताथा किमयं फांसी 
चढ़ गा | यह भगडा राजाङ़े पास मया ¦ राजाते पडा 


47111110 / 4 ..1441.1.0./.0 00000001 0.000000^ 1-1-11 


न 


[ह क्न „न 








= भ 


०५ > मी) म 





[न्क 


44141111... 





ज्क 


9 क. कक 


५... ~ ककशकर छ क. कक, क... १.3 94 = 3 9 > 


म. 


~ 


1.1.121... 





कक 





13. 





आत्तः 


1 रं 
(३५२ ) गरष्टान्तसमुतय 
क्षि भाई ! तम लोग क्यो परस्पर सटवं हं ? गुर बो 
ह [ज जी क 
कि दुनूर्‌ ! भान रेसा यृचं दैकरि श्रान जो फांसी 


म 


चतूगा बह उस जन्मर्मे पृथिवी मरक राजाहोगा रीर 
चरन्त मे क्ति पद भाम्‌ कर्मा । तवत राजानेकडाङ्गि 
टटाश्रो इन मूर्खाको मी फांसी पर चदृमे र्‌ रजा 


स्त्रं सृली पर्‌ चट गया । 
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5५४ [जतन [जप्क् जच ह उत का 
(५ 
मार्‌ नद्‌। सक्छ ॥ 

एकराजाक्रोङ्पष्टक्रारोगयथा । राना जिन्दगी 
से दुःखी हो उसमे माखत्यान की, चेष्ठा. की श्रौर्‌ 
विषखा्तिया खार षिषकी सुश्छी से प्यास्र लगी 
तो विना हका गिक्ञास रक्छा था पानी से भगा उस 
५० ¢ [ष च ष भ = न ल 
मृ सपं गरल उल्ल गया उप्ीको राजान वेद्शौ पै 
पौ लियाः- 


( विपस्व विप मौपधम्‌ ) 
अनुस्वार उका विष उतर गयातो चाराम्‌ 
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व 
चारै तो कैसे वच" ! वेय वोत्ते भरह्मराज ! सपं के गरल 
का पानी पीडा चाटिमे मारे केद्कशास्र ये पसा 
त्िखा ह| तव तो राजा का व्द्यक म वहा 
विश्वापम्र हश | 


न ० ~~ 


। = ५९ 

| १५५-{ अयोग्य श्रोता ) 

| | पकस्थान पर एक परिटित बान्परीक्ीय रायण 
मरना रटे मे । जवररावायख समाघ्ठ दोगहे तव श्रो 
ने कला क्रि ^्परिढतजी ! रामावख तो ्रापने पुना, 
प्रन्त दम शव तक यही सपं कि रराम स्त्ये 

1 या राणः तवसे पस््टितजी म उत्तर दिग्राकि न 
राध राप येश्रीरन रावण, रात्तपतो देम ई भिन्दानि 
त॒म स्यीखे श्रोतार का. कथा सुनाई | 


१५.६-( उल्लवृसत ) 
प्क उन्तवसंत कां वाप वह्तसा द्रव्य दो मरा 
। धा परन्तु उपने अपने उन्लृपने मे अपने द्रन्यका नाश 
यह पक किया-क्रि इसकीस्वी श्ररत्रसयेभो भस्य 
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( २५८ ) ट प्ासतक्लम्‌ श्य 








रने तमे ।स्त्रीने दुली द्यक्र कदा कड त्योषर 
क्षिया करो, इख प्रकार केसे पार होगी ? यह बाला 
छ्रच्छा याजको खाट उधार त्ते श्रो, कल व्योपार्‌ 
करूगा । इमी पकार निस्य क्िण कसताथा | पक 
दिन उपक) स्त्रीवैठरदयो रि अवपटोसी मी नदींदेते, 
सं कदास उधार त्ते खाऊ अर वास्तविकं यदी दशा 
थी भतः उनल्लव्रसंत विवश दा बोला किसु एक सुरषी 
लष्ेतो मरे पास दील ला अोरउपे वेखलाङगा। 
स्तरीने किसी पडाकीशे खुरपी मांगकेलादी। यद सुरपी 
लते भातःकाल से इयर उधर वपता वामता गया । श्नौर 
मरता इुश्वा १० वने वनरं पहुचा ओर्‌ वं पक स्थान 
पर खड़ा दोकर घुरपीक्षे अपने नख कारनलगाक्रि 
इतनेये एर वेदी भानिक्रला शौर उसने कहा भिभेया 
सुरपीसे नख क्यो कारतेदो ? यद्खुरपी तुम्हारे हारे 
लग जायगी । यह बोला भला रेस कदीं हाथ कय करते 
ह ! बोदी योदी दूर गया था क्रि इतने में इका हाथ 
कटगया आर यह इायके कटतेदहयी सुरे उाह्न कर 
वटोदी कौ ओर दौड़ा ओर हाय जोड़ कर उसके चरणो 
म गिर पदा रौर क्षहाकि प्रहारान ! श्रापतो सात्तात्‌ 
परमेश्वर हो । उसने कहा यह केसे १ उल्ल बोला 
यदि.आपपरमेशवरन होते तो यह कमै चे से नान | से जान 
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तेते कि तंग दाथ कट जागरा यतमूद छव श्रापए-कप 
कर्‌ दमे यद्‌ चतादः कि दप कष सरग १ वरोद ने यह 
| परुनकर्‌ सपफ किया कि यद कोर पञ्ा उन्ल्‌ द्वी है । 
पुनः वटादीने कहा क्षि जवतक तरा डोसा नदीं रता 
तवतक्र त्‌ नहीं मरेगा आर्‌ जि दिनतेश डरा भ 
जाया उष्ठीदिन तेरी पाति । वष्ट दृद ऽल्न्वमपल 
उषी समयमे रपतेर्‌ आया प्रर श्रपतोस्यी से एक 
डरा ले श्रपने कटियं यि समभ लि्वां ङि जवतक 
यद द्रा नदीं दृता तवक वेरा जीवन दै । पश्चात्‌ 
जिद पद्मन ने इस उन्लृवसंत की स्वीक पनी 
रपी मांगने मे द्यो षौ वह चुम्प मांगते जाई । उल्लू- 
चसंती स्त्री ने उल्ल स का परदारान] बरं खुरपी 
कष ट ? उष्ठते का बरहतां इम जगक्ते इ(ल घाये। स्री 
कहा अवमे इएेक्यादुं? उन्लूदष्तने का 
हं दंदंहंदंटें दम क्यानजाने ? इसने कहा रौर घास 
दीं दील लायं खतरे क्या? इसने कटा तूदी लेश्रा 
कहं से दिचागीदैरान थी, क्या कसती, फिरभौ जाके 
लिलाया । पक दिवस स्वने व्योपारकौो कटा घौर 
दष्ने इनकार क्षिया पुनः दोनों वडा पक्कप धक्का 
हु श्रीर इसका-डोरा द्र गया तवतो इतरे कहा ( 
श्रे सुरी इमारा डोर दरू सयाः दपतो मर्‌ गये, श्व 
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दें किससे नाज पंगवेमी शर. पर फलाक्रर सोगया 

शमर्‌ चिल्ला २.कर कने लगा "अवरे कुनवेवालो ¦ 
‡ हयक्रो कपफन स्ते आभ्मौ दप मरगयेः । खव लोग वोत 
\ यह्‌. मखं यादी वक्रा करता दै, करीं मरे भी.वोलतेःदः१ 
‡ पास तक चरीं ्ाय्‌) उल्लगसंत दोला फि कुनवा 
। तो ङ्गम दए पासी भी नदीं नतं टि य॒दन्ले भ 
मुद पड दै. श्रौर सव लोग रोटी पानी खाते पीते है, यदयं 


न ५ 


कर रग वड्‌. बदमाश ४ मरपास्रभी नदीं श्रातं शि 
यदह युदां क्या क्तादेखर ष्ट्य अपने ज्तिये कप्फन 
|. आपलं चाग यह कहकर वानार्‌ मजाक उनान्‌ स 





~~~ 





चोले करि भाद्‌ साह { हमे वरं गेटे खाप पेहरवानी 
करके कफ़न दे दो,दफन श्नापद्ी हो जायगे। वजाजने 
सममः लिया कि यह्‌ उन्लवसत दे रतः उसने कहा 
छस्टा दाम लाघ ` ह्‌ वोल्ला फिसी दिन देजायगे} ¢ 
वजाज्‌ 4 फिर किष दिनदे नाकम तुपतो दफन 

दोजाचगे ॥1 किससे दाम शङ्गा ? बह बोला खरे 
यार { दर्फन होके नदीं राते? वज्ञाजन बोला मरे 
हुयं नकं आतं चच्छा सोः खेर इम वेषे दी गह 
जाय॑गेः । `अप एक्‌ श्ट रे खाद कर उसर्ये 
जा सोये थोड़ी देर बाद भख. ज्यादा लगी त्र एकः 
दमी प्राया । उसकी पीठे से भरसे बंधी श्नौर.एक 
लका कथं पर वंडरं के चला आत्ता भा उप्तको देख 
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उल्लू ने सोचा कि इस. पास रोदी जरूर देगी; श्रत 


| तव एक साथख्डादहो कुवर्‌ सै उठकर सामे घ्राकं 


ं रीर इसको रत्रपत फरटिया । रम्यो 1 नो ल्लोम षाया 


ज थति 
9 


| 
टष्टान्तस्पु्चय् { २५७ } 


इस स मरांगनी चाद्ये | जव वह श्रादमी पास खाया 


रोटी मागन ल्लगा | बह श्रादमी इर्‌ ॐ बोद्धा छि यह्‌ 
म॒रदा तो नद्यं कोई उल्लू. रै, वाला शअ्नच्छा रोरी हम्‌ 
देदग पर्‌ इपर लके को कथ प्र रखे चल उल्लू 
चोला अन््ान्ञा भहु पर राटी ददै ! सखन रध 
दीनी । रास्ते परं च्तते जायं प्रार्‌ इद्त जायं .क्ि देख 
मरने पर भी घुल न्दी, यहां भी मनुरौ हरन ९३ 
प्रर लोग कहा करते दै फिजीनेसे मरनाना भलारै, 
सव भट है ईससे जीनादी अच्छा टहै। लेखया 
हम्‌ प्व तकमर सा परं छव मदं म्ररभम, जौ-मनशै 
मर पर यद्यं करीसो पर्दी पं करभे लियं आरन्द 
मेयरता रह यहां कृषं प॑ खोना पहता द -यर्ह 
इतने भरे हुये पादी दे पर कोई किसी नदीं बोलता ट | 
खो धपना लड लेदम का रुखृ्तत करै; मजूरी ¦ ` 
पुरे शौर खांयगे । वरोदी नं लठ्क-को उतार दधिष 
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क मतं दाते. उनके लटक जग्रोदा पिगहृते ह| वे 
मजरी ९ लायक कभी चर्हुद्दतेद्‌। । 
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१५.७- (दमस ही पर्‌ दस्रा दन्त) 


1). (8.1.13)... 


एक उल्लू का दादा उन्लू्सिह करके जादिर चा 
| सो उसका रोजगार कदी नर्द लगता या } एक चकीकल् 
साद्व को नौकर कौ चादना हुई । दैवयोगसे उललूतिंह 
को तल्लाश करके नौकर स्त्र जिया | वषटील साद्व ने 
कहि ये वदीं पहले सिपादीफी रक्ली ह सो तुम पहन 
ज्लो । कोट पायजामा साफ एफ तलवार दे दीनी मौर 
कहा मेरे सापने पहर के दिखाभो । उप्त उन्लू ने कोर 
की वाहं पैरो में चदाई' मौर साफा कमरे बाधि किया 
पेजामा हार्थो मपर ल्तिया म्पान फडके गलेमें 
ति लिया चौर तलवार को पृच्म किं इसमे क्या करते 

१ वकील बाला प्रि यह उष वक्त काप अआत्रेगी जव 
| कोर हमसे बोलेगा उसी वत्त उप्षकौ मार देना यरी तुम्शय 
३ काम है उल्लू के पहनावेको देख वक्रील साहव खूव 
1 हंसे भर -१हनना स्तिखाया ! एक्‌ दिन्‌ उस वकील का 
1 खला भाया शरीर वकीलसे वाते रने लगातौ उप्त उन्लू 
1 ने तलवार क। निल कर एक दाथ पेसामपायाकि 
9 साते साइवके दो टकड दोगये ! वकी बोला ऋरे यह . 
‡ क्याकिया {वह बोला मेराक्या कसूर ह? आपने 
‡: कहा फि कों साला दमसे बोत्ते उसे मारदेनानो 
+ + + 
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ष्टान्तसखमुश्चय ( २५६ , {` 


वि 


साला तमसे बोला था मैने मार दिया फिर ती 
पुलिस ने यकृदमा कायम क्रियां । रकी ने उन्लू सं 
कदा कृलमदान उग्ला, भक्गी ल्िखृगा ! वह 
उल्लू इधर विधर्‌ देल त्रोला कि हुन्‌र्‌ कृलम. 
दानन हो तो एूकनी उ ला वकील श्रौर 
एलिस के -लोग इसने लगे श्रीर्‌ सुक्रदमा खारि 
कृर दिया। 


। । 
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एक राजाक्र दीवान फे मरने के पश्चात्‌ राजानं 
अपने नियमानुसार दीवान करे लको फे. पटृने का पृं 
मवन्थ कर्‌ दीवान का स्थानाप्न्न दृस्तरा दीवान उप 
समय तक के लिये जव त्क पर्वं दीदान के लके षट्‌. 
लिक योग्यन दो जांय नियत फिया । कुड काल के 
परचात्‌ जव पूवं दीवान के ल्के पट्‌ लिखकर योग्य हुये 
तवे इस स्थानापन्न दीवान ने ६६ सदस गुदर पुं दीवान 
के नाम राजाके खाते यँ डाल दिये श्नौर जवर राजा पे 
दीवान के लङ्कां को दीवान पद्‌ देने क्लमात्‌ इस 
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६३६० ) . दष्टान्तस्चप्रुख्चय ध ९ 
॑ दीवान ने राजाङे सापमे खाता से जाकर रखदविया 9 
श्रीर्‌ कहा कि ` अन्नदा ! इन वच्चाके वापक नाव. 


६६. सहस यद्रा भाप्का पड। ईश्रा रजय तक यद्‌ ( 
सम्पूणं देवया आपका न चुका दं तव तकर यहषद्‌ न 


दियाजाबे.। राजाङेमी स्प्रमपरं पसादो ्ायया 
घ्मतः राजा ने लड़ा से कदा जवतक तुम हमारा स्र 
स्पया न दै दोग तव तक्र तुम्ं यह्‌ पद न मिलेगा पच 
| । दी्रानकेलङ्केतो बड़ टी चतुर जार वुद्धिमान्‌ ये अतएव 
 घरच्वाने कहा श्रीमान्‌ यदि द्मे ददान पद नदीं दिया 
` जाता तो जवत्क हषदोनों को कोर अन्य फाम्‌ दिया 
` जावे जिस सेहषार पेट का पालन द श्रीर्‌ भरापका 
रूपया भी पटे राजारेवच्वों की पायेना दुन पक ब्व 
4 को अवन स्योदीपर दस्वानी फा काम्‌ सौर दुसरे को 
 बगीचं भे पली-का काप दे दिया { वच्चे बहुत्त दिन 
-तक यह -काम करते रहैःपरन्तु - इन कार्यो यें वर््वोको 
वेतन ~-कबल उतना शं भिलताथाफि जितने से. उनकं 
पेट का पालन हो सके. अतः लद्र्कानि स्मेचा फि इस 
प्रकारतो हम लोगो से कभी ६६ सदय रूपया नदीं 
दिया जा सक्ता है भौर नं दीवान का पद दी मिल्ल सकता 
हे इसलिये कोई पेषी यक्ति सोचना चाहिये कि जिस 


सेःराजाके ऋणसे शीघ्र ज्कण दहे दीवान पद पाप्त 
करे 1 पुनः.लडकां ने आपस में कुच सम्पति कर दूरे 
` जजन सर 
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दधित जव राजा बादर निकले तो परव दीवान केव 
तटुक दरवानने पदा क्रि श्रहाराज ! दुनियाम सरसे 
घड़ी चीन्‌ क्याटैः? राजान कदा ' मंदा उत्तर 
करल दुमा, । दृखरे दिन राजा न प्रातःकाल दरवार में 
प्रत्‌ ही उस बतिकं सम्पण समाकृ लागा से षृद्धा 
कि भाई समाक लोगो { निवा म खवसे वड़ी चीज 
क्या हा? फिसीन.कहा कि धन्नदाता [ सवे वड़ा दाथीं 
सीने कहा सवसं वड़ा उट, किसीने कहा सवसे वही 
खनुर, क्सीने कदा चव वहा ता्‌, किसी ने कडा 
सर घ वहा पाद्‌, किश्षीने कहा सदसे दहु स्पया, 
किसी ने कषा सवके वदा वत्त । यह सथ उत्तर्‌ राजाने 
दुर्माोनकादियपर्‌ दाने दन पक्षो न माना! 
जच राजा दे राज्य.के सभ्पणं पष्य उत्वरदै दरेतो 

जाय साचा किमव कदल दमार्‌ वगीच का पाक्त 
शप उषं श्र वलां पृद्धना चा्धिय करिपृह व्या 
उत्तम देता दं धतः राजान पच्‌ दीवान के छारे एच 
मासी दो अलाते ण्ठा क्रि दुनियां मे सवदे वदी चीज 
च्य दै! उषदे कष कि यदिरेरवाप के नापसे २२ 
खद रषा फार दिवा जावे ते.मे पके धरम का 
उत्तर्‌ दुः माली की यह वात घुन सजा तथा सम्प 
सथा के लोम्‌ चकित दौगये | अन्त म्रंसजाने कष्टाङ्गि 
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| रि दापके नापसे ३२ सदस्‌ रूपया काट दिया 
॥ जावेमा तप वताघ्नो कि दुनियांमें सवस वदी चीन 
| च्याः साली ते कहा दुनिया मे' सथ्से वड़ो वातः 
यहु उत्तर सुन राजा के भौ मने निश्चयं होगयाङ्चि 
। ठोक दै भौर दर्वान ने भी मानलिया | पुनः द्वानने 
पुडा कि पहाराज दुनिया मे सवरसे वदी चीजु वातत 
है पर वह रहती कहां ? राजानेफिरद्बान से यदी 
कहा र मे इसका उत्तर कलत दगा श्रतः राजानं समभा 
मं आकर उसी भाति पद्धाक्ि दुनिया मं सवस बटो 
चीज बाततो रै परवह रष्तीकदां दे किसने कदा 
अन्नदाता { घनवानां के पास. किसीने कहा बलवानां 
के पास, किसीने कहा श्िद्वर्नो के पास, राजाने पूव 
की भांति यह सव उत्तरदर्बानको दिये पर दर्बानमे 
एक भी उत्तर स्वीक्रारन क्रिया पुनः राजा ने वगीचं 
से मालीकों वुलवाक्रर यह प्रशन करिया कि दुनियां मे 
संब से बडी बात पर ब्रह रहती कदां है ? इसने कहाककि 
पहाराज ३२ सहस फिर निकलवा दीनियेः ¦ राजा ने 
यह सुन तुरन्त दीं आह्ञा दी फिश्नाप उत्तरदं ३२ सहस्‌ 
भ्रोर निकाल दिया जावेगाः । मालीने उत्तर दिया कि 


दुनियां मे सव वदी वात. रहती है सीलं के पासः 
सुनकर राजा न मान लिया अर राजाने दर्वानको 


यदी उत्तर दियाश्रौर दवाननेभी स्वीकार क्रिया 
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पुनः दवान न राजा छाद्‌ से प्रशन क्रिया 8 

करि दुनियां मे सवते बडी वत्ति रहती दै ३ 
अरसी के णस श्रोर्‌ खाती क्या? रानाने क्ल | 
का बादा कर पुनः जाकर दरे दिन अपनी सभा ( 
मे यह प्ररनसियाकिदुनिर्यापं कवसे वही वात ' 
रहती धरसीलोके पाघश्चारखती क्या दै ? यह. 
प्रशन सुन सव सभा चकित दोग आर कुच्‌ कलि ¦ 
सवके सभी मोन साध गये पथाद्‌ इद श्रादभि्यो ते । 
सलाहकर कहा कि पदटाराज फद्टीं वात भी खायाकरतीदे 
राजाने पुनः पाली को वुललके पूडाङकि दुनिया मं 
सवस कड़ी बात रहती असीलोके पास श्रीर्‌ खाती 
क्या ट । इसने काकि ३२ सषसरूप्याजो मरे पिता 
के नापरवकौीद्‌ं यदि वहमभीक्टारतोमर॑तता दुंकि 
वह खातीक्यादै। रानाने उसी समय स्वीकार फर 
कहा श्राप उत्तर्‌ दीनिगरः । इसने कषा क्रि पहारान. 
दुनियां मे सवप बड़ी चात रहती है भ्रपीलों के पास 
खाती गम | राजाने मान लिया अरर यही उत्तर 
द््ौनि को दिया दवान ने भौ मान कतिया पुनः दरवान 
ने रानापे श्न शिया कि दुनियां मं सवष वदी वात | 
रद्ती श्सीलीं फे पास खाती दहै गप श्चौर करती क्या 
हे ? रानने फिरमी कल कहके दृसरे दिन अपनी 
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तजा पचि दुनियां म सतत्‌ द बात, र्ती ह (.. 
सील के पा; खाती द यप छमैर्‌ कर्ती क्या ३? 
सभाक क्तग धोडी दरतो चुपरद पुन योजते पदाराज 
वातभी कदी काम करियाकस्ती ६! दाजाने पनः व्रगीचें 
से माली.द्लो बुला कर पा क्रि दनियां म सवसं चढ़ी 
वातत रहती अघलक्रि पाख, खाती गम क्ररती क्षा 
उसमे कहा. कि. परहाराज अवर हमारे वाप का दीवान 
पद दम दोनों मायाम किसी का दिया नाव 
) दृयारिः आप ङा ऋष श्रौ पट गया अर्‌ यरद 
१ दीचानं जो; मेरे वापर ; क स्थान, पर 
| टै इसक्लिये कि इने मेर्‌ बाप ठ नाप-यह 8६ सद 
‡ 
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. .त ` 
[ताता 
(+ ग 6 
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+ 1. दप्नन््य्य्न 


रूपया दिल्ङ्कल श्रम सला ट. जनन्तुम रसीद जिया 
जावे तोम च्राप के अशन का उत्तसद्‌ सकता हू सना 


च 


म नेःसस्परा हाल समम स्वीकार रर सिय श्र क 
२ < श्राप उत्तर दीने रसादय होगा । माल ने कंडा 
४ बहरा} दुनियां मै सव. से वद्य, बा" रहती दै 
भ त 
असीक्त के पाख, . खाती गष आर करती ट 

काम्‌ जो घन; ब्त, विचा क्स्म सन हो, राजा 
| ने स्वोक्तार किया आर्‌ इन व्वा `को दौद्ान पद दे 
| पटे दीवान को जडन्वुम रसीद क्रिया) 
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रि रष्टान्तसधुखय ( रेद्थ ) 
५ ल्मी जिद्षत्रि, 

। | जिह्म भित्र वान्धवाः 1 

| जिह्घाग्रे बन्धनं प्रा 

| जिह्वाय मस्छं ध्रवम्‌ 


४.९ 


+ # _ ५ 
कणो जवम ५ {9 + कनि कनाषकनतति 


१५६. ( रमघुदेया ) 
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एक. दिन्द श्मार्‌ एक युतानि सहव संक फार 

1 जरे यं सास्ते पं जव गङ्पटींता सष्ठ पाट पर्‌ 
नावनहोनेकेकारण दोना सोर्रट यक्षिक्या 
करना चाहिये परन्तु कुद विचार मं खायायोष्ीदेर 
यँद्न्दुने तोषा न्नि जघ राप्रचन्धंनो कपत 
च्रपने एक तरफसेमषफाता ह श्वर बद रेके उथ्त 
फो श्टोर्‌ सेगया किपार्‌ दहो गा। श्रव सरल- 
पान साद्व सोचनेलमे फि्म कमे फार जाड" राम 
के सुथिरू या खद क्ये यह सोचते. २ मभयना | 
प्रारम्भ कर्‌ दिया शरीर प्राति मेषो यह विदार { 
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करता जाता थाकिरयमे यादक्रू या खदप्को 
इच रमशदेया के कारश इसका ध्यान वट गया शौर 
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मावस सममः स (क. रपदेषा १ 
। गहरे म जाक द. 1 रमु 


त की यही द सती दै कि धडा यद्‌ कर ल त्रार्‌ 


1९1 (4 

थोडा व अथवा यह करं द! दह । { 
© ० ---~ ८1 । 

ह ( 

९१६०-९ एतः पतिव्रता ; ॥ 


एक्‌ साद्व क्विसी माव ठ ररा कुरते यं श्र 


\ स्ने गया । चह एक यवन से वहुदल्ली वातचीतत दने 


\ बड़ी खुव्रसुरत ३ अतः-यवन ने ईत कहा कि "दि 
तू पनी ग्रत को मेरे पासं सुलादे वो भ॑ १००) 
रुपये तुते दंगा, \ 4६ पागल उस यवन को द्यपने चर्‌ 

| ते खाया नौर्‌ अपनी कोरत.से क्कि अगर | 
अन इसके.साध सोर्देवोःये सौ रपये देगा इसी 

लिये मे वा लाय -ल्िवा लाया." यह खन रत . उससे 


| जनस _  वनन्सन्ननन 2. न्न्न्न्न्न्न्स्न्न्नरन्नन् 
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वहुत दी अपर्तन्न हद तव दने कहा अच्छा तू प्रथम 
सदो रोरी वनके चिलादे फिर देखा जायसा | 
दमौरतने कडा “रारी मं दो क्याचार खिला दंगोः परनद 
श्रीरत पने पत्तिकी वद्‌ दरकतकोभक्ती माति जानती 
धी इस लिये वड टौ अततपर॑नसमें पड गई. कि देस 
समयमे इष दुष्ट से वचकर कपे पातित्रत स्ता दहो अतः 
शरीरत ने श्रपन पतिसे कद्‌ आप कुष करे एक 
रस्ता चारणाईे दाव्रन लगाने के ल्लिये श्रीर्‌ ए 
प्रसल पीष्ठना दरने क्ति क्याशि चरका मश्च 
गयाहेत्ते प्राये जव तकत इष प्रुएास्िरके ह्ये 
रटक्ा सामान लमकीहू | यारत पाचयर्‌ पिरव 


निकात्त सिल पर पीषनं लमा श्र षका एतिरस्पा 
सर प्रल् लर बसर का चला गयाः | थडीद्रमं 
यहु श्रौरत रानेलगो।पृसार्रिने पृदक स्थो रोती 
हे? श्रौरदने कहा जनि! येही इष्िये क्षि 

मेरा पति वड़ा ही क्दषाश ३ श्रीर्‌ इमी पी बद्‌- 
मादते क्रि यह रोज वाज्ञार सेकरिसी च किसी 
युप्ाफिरिको क्ते श्राताः र भौर अपने पर्‌ में उसके 
हाय पैर स्स्सिसे षाध उसके पाखानेके क्राम मँ 
मिरचं भय करतार र पीट मृसर यसेड देता दै 
सो देखिये करि परिरचेतो युभ्पेवस्या गयादहैसोम 
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पीती हू अर रस्सा छोर मसल टट गयायासो 
बाजार सेलेनेगयायथास् देखो वह्यं रार टे) { 
यवन ने यष्रदसा देख कि यह वास्तविक मं रस्सा{ 
सौर मसल लिये आदा दै तरिन्वास मान चल पटा । 
जव वह्‌ पुरुप श्चपने वरर श्राया तो पनी स्वी सं 
च्या कि युसासिर स्या चद्या गया? मति न कडा 
किमे पिरच पीस र्दीथीततो प्रपारिरि क्न ल्गा | 
कियेप्रिसचंनोत् पीदरही हे मये लिल्तक ये पसे ( 
हौ ददे मरने कषरा एसे भिरं लेके माप क्या क्रमे? शाप 
दी लिये. पीप्तती हू, रोदी वनाद्गी तदं खाना | क 

इससे शस्सा होकर नाते दे पस्पनक्ष् अरे तने 

मये प्रिरचां क्क्यान पी द्धी सिक्त ददी सत्ते | अव { 
प दौड़ करके दे डः श्चोर्‌ यह परप मय मिर्च के { 
सित तकदाडा घ्र पकराराकिञ्च मिरे त्ततनाभ्ो 
आर पियांने जाना किय मरे पारदा के अकाय मे 
पिरच भरने आता हं दसल्िषे धियां भावने ऋऋरैर्‌ ये 


^ 


| # 


पचे ददा वता पियको श्रौर निश्चय होगयं | 
शर यियां प्राण दोड भम्‌ मये 1 € 
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१६१-( गम दाना) 

एकार किसी सस्ससथ्टन क्यिफिये चजिये 
हतन मोटे क्या हतिद दुसर्‌ नेजबात दियाकियं 
पी वस्तु खातिटरैनो संसार मे कोईनदीं खाता श्रौर 
न मानेतो चलम तमे दिलत । छव्‌ वृह उस सर्प 
को सकर गातव्या दंखताष्क्रि एफ पल्लिखपरन 
घुनिये को दकाय प्र श्ट अर्‌ प्रच्छ श्रारेक्रो 
कता था फि सालं तृते दस्मे चण्डे विलई है 
धरदमाशने लश्रार का याग भी विल्ाया है) मरञ्जये 
फ़ पुलिश्मेन ने सेको नालियां दी प्र्‌ वनिर्यानं 
वाला तव उसने सप्र सस्पसे कदय स्यो सादत समभ गये। 
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१६२-( ।मन्यनदं का फर्‌) 
एक संटजी चहुत धनवान एक शहर पे रहते ये ( 
श्रौर्‌ सेवके तिखर्ठे मानक समीप द्यी दीवार से सेर | 
पिली हर एक दरे सेठ जो दहुत दी दीन थे रहा करते! 
धनाक्य सेठ श्रपने परमं खराब से सराव नाज कीः 
रोधी वनवाते श्र केवल नग्रफके साथ खाया करते षे (` 
छर्‌ दीन सेट निस्य अपने घर्‌ खीर परी दक्त्मा ( ` 
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{कि अगरभम दो दिन दलुश्रा ९5. 
च सौ परे दोजय । पनः रेखा री 
ससी दला पुर खोर का दोना वः मै 
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रखान्तखमुज्य (२७१ ) 


| 


दो दिनर्ये सौ दोगयेतोफिरसोवाकरिदोदिन श्मीरन 

खाऊ" तो १०१ दोनायें । जब द्‌ा दिने १०१ दौगये 
त सोचाकिदो दिनश्रौरनखाछः भे १०२ ६ेजांय। 
दस यह दशा देख धनाल्यपेढमे भरपनी स्वीये कषा 
शिरे ्रवयहमी निन्पानवेकफेपयें पगरा पौर 
दसी को निन्यानवे काफोर कते । परमास्या नकर 
इस निन्यानवे के फेरे कां मो पड़े । 


कतनम करतत १5 विय वतितिं 





१६३-(एक तपसी ओर चार चोका साथ) 

प्फ महात्पाक्िसीच्नम्‌ं तप्‌ कररहेथं एक दिन 

दत करो चार चोर पहुचकर महासा दे चहपोले महा 

राज { पतो पसेपक्रारी ह इष्तिये दमारे साय च्ल 

कर परोपकार कीजिये । तपश्वीनी चोरो परे साय चल 
दिये श्रीर्‌ मने यष्ट सोचा दन दुष्ौको श्राज श्रपने 
परोपकार का परिचय द्‌ देना चादहिये। नव ये मदात्मा 
द्र चारो चार एक धनिक के मकान पर पहचेतो 
चोरोने धनिक केमकानमें नत्र लगा मदालसा से कद ॥ 
दारान श्व रगे २ च्िये । पनः महासा रौर चारे | 


चोर न्द्र पहुच गये भोर जव चोर कोटे न्दर | 
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8 
पौर चारा सोर क्रा केटरी से निका प्रदं दीजिय, 
धनिक छने यरफे के दमी रखते ये, अहः चोरा फो 
करमोटरी से निकाल एक मुक चोर्छो हजार जताका 
म्रष्ठाद दिया } श्रन्त वं उनको'एलिष्तके टबाज्े कर तीन 
तीन व्पङ्ी कद दिहा । पनः प्रहात्मा तै चौरो 
कट्‌ कहा टप परोपकारं या नदी ?। 
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१६४-{ सला बु भकड ) 


फिसी गरि से एक दाधी दोक्ररके निकल.गय। श्रौर्‌ 
उषे गोच गोत्त चश्तके सदश पैर भमि २ घै 
दख मांच्वार्लो ने कदा माई ! ये एके चिद्र दै 
स्यामे भ्रपनी २ समश क द्रह्ुषार्‌ विचाराः पर 
काट दिचार्‌ निच्यन हुवा | श्रन्यं सवी सय उदरी 
कि लालवु क्क को वुलाना चाधि श्रीर्‌ उनसे पू 
कि य फिसके चिन्ह टरं। जव लालवुभकटु श्रये तो 
स्यानेकष्टा 'युर्नी ! यदह दताश्मे ये किदे चन्द 
दे १ लालव्‌ फक्कड यह सुनकर वहत हे । स्वनि क 
। बहास ईस समय अपि स्या दसः? चाल्िुमरक्कटू 
| मेका कवि ष्टम दमे इसलियं आप लाय हमारे क्षिप्य 


॥ न 22 
29 1103911... 11.11.111 1.141.160 6 4.1.01 06 4 नणर्र्र्ज्स्स्न्य 


ए ~ 2 क ५ 
क अपकर 


कक क. 


, १. 6 ११. 6 4 9 9 2 4 ५4 9 3 6. 9 
= 


31. 


[++ = 


+ # ^ 005... 








एक कककक कक क्ककक्क क 9१ ककव 99.2.91 र 


रप्टन्तससरुखय ( २७५ }. 
स्व नें उसकी वृद्धिको वही प्रशंसा की शरोर 
१ कदा ठीक महाराजठीकहै ज्यो नहो) 
“निरस्त प्रादय देफो, एरगडाऽयि द्‌ मायते 
जिसदेशम्रेवृक्ननदह वष्र रएर्ण्ड भी वृक्ते 
माने जाते रं 
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१६१५८ भाग्यशाली कोन है ) 


एकवार यृरूप कं किसी वादशा ने एक श्राद्मी 

से जिसक्राक्रि नाम स्राल्तिनि था पृच्धा करि भूायद मेर 
समान तो दुनियां मेँ कोई छन्य पुरुप भाग्यशाली न 
होगा । उसने एक कङ्ाल का नापल्ते का द्ुजुर ! 
इससे ज्यादा खुशस्पतशषाली दुनियां सँ भौर कोई 
नदीं दैः बादशाह ने कडा चयो ? उसने कहा कि “उसने 
श्रपनी सारी चायु सदाचार दही में व्यतीत्तकी टै छर 
¦ उसमे किसी प्रकार फे क्रिसी कलर काषत्रा नदीं थौ 
संसार मेँ उषक्रा यश ह ्रौर निस्त समय दह घर 
नियां उसके लिये रोती थी) ) वादष्चादने सपम्ाकरि 
गर यह सवसे ज्यादा सुभविस्मत षतो दुसरा नम्बर 
मेरादी होगा यह स्प कर पृचछा क्रि शस के चाद 
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फिर फोन सुशक्चिस्पत रै ? इने एक दृसरे कङ्गाल 
्‌ नामने कदा कि 'हुजर ! यद उससे ज्यादा खुश- 


{ ३७६ ¢ ` ट्ान्तसपुच्चय । | 
-किस्सत ३ । वादशाह मे कहा श्यो ! साल्िन ने उत्तर 


(4 14 0^0.00)1 


दिया कि ईने जिस हैसियत भँ अपने वापसे ग्रह 
सामग्री पाह थी नितान्त वेस ही गृह सामग्री रखता 
हुश्ना, पु पौन भ्राता आद्किं को दोडता इुशभ्ा, | 
परमेश्वर का भजन करता हु्रा भौर संसार की 
सम्पण भ्रापत्तियों को छोडता हृंश्चा आन प्राण चोडता 
३, वस इसी प्रकार जव प्मापङी वादशाहत अन्त तक्र 
यनी रै ्रौर-उसमे कोई खाप्ति न श्रायेतोमें राप 
को भाग्यशाली कहू गा, । बादशाह ने यद सुनकर सा- 
-ललिपपर कोपित हो उसे राञ्य से निकलवा दिया । पुनः 
थोडे दी दिन यें अनासास उप्त बादशाह के ऊपर एक 
बादशाह चह श्राया शरै उसे सारा राज पार दीन 
.श्रौर उसे कृद्‌ कर पनी राज्यम ले नाकार थोड ¦ 
-दिन मे सृती क :क् दकि । जव यह बादशाह | | 
-सृलौ पर चदृने खगा तो इसने वड्‌ जोर से पुकारं कर 
कहा करि भाक्िन ! सालिन ! सालिन ! सालिन ! । 
तच तो यह ाक्य सुन उस बादरशादने कि जिसने इसको 
स्सी-दी थी इसको अपने पास्त वलाकर कहा कि 
, याप क्या कहते हैः १ इसने उसके पूदने पर सारा 
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रष्टान्तसमुव्यय ( २७७ ) 
(| 











॥ 
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किस्सा सालिन ओर अपनी बातचीत का वंन क्रिया 
श्रीर्‌ उसने कडा कि शालिनि टीक कता या, देखिये 
योद दिन दये पे वादश था अर भाज सदी षर 
चहृर्हाह्र इह्य मं सल्तिन का नाम चार्‌ २ 
पुकारर्हाह्रः यह शुन कर बादशाह के दोशव्वाप् 


टीक हागय आर्‌ इश चला से यक्त फर खारा राज 
पाट लगि दिया । 
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१६६-आनकर के शृखीर । 
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एकवार कसी गावि मेरो दर्जियों में परस्पर 
लड़ा हुई, उपदे ्रपनी सुरं उठा चौर उस्ने पनी 
महं उठाई, यहं उत्करे छापन पुड्‌ उगफर्‌ कददाः थाक्रि 
शमर्‌ दुष्ट) व्याव मानेगा ? आर्‌ बह उससे 
कता था; व्यारे दुष | रू नदीं मानेगाः ? इतन रीतं 
प्क स्थी श्रा चौर ोलीफि ` परमेश्वर खैर करं 
आन श्रोते शष उटाये हः याष्री शस्ता श्रीर्‌ 
‡ दादर ! शस्व । एक सम्य खाङ्गिः 


टलाघ्देश रुधिरं छत 
शूरस्य यस्य प्रविशेच्च न्न 
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१६७ ( आस्यते ). . 





एक संन्यासी एक षदासुन्दर न यं अङला रहता 
५ था. वह वनं नाना प्रकार की प्नौषधियो रही २ 
४ घास से उपवनसा वन र्दा था संन्यासो उप्ती वन 
॥ ते निःएन्रेह, जिभंय घ्ओौर्‌ सुखपुवेक अपने दिवस 
॥ व्यतीत करताथा) उसी वन मे एकं श्चति मनोहर 
तालाब स्वच्छ लल से दुरित था! पक दिन सायंकाल 
‰ ङ सरमय तवित दहो तग पर्‌ गथा । वहां जलपान कर 
तालाव ॐ यनोहर शोमा को श्रवललीक्न 
करने लगा । दहा था देता है कि भांति भांतिके पत्ती 
| | तडाग के तव्कै वृधो पर्‌ नानाप्रकार की सुहावनौ २ 
¶ वाणियां से चरा षदा पचा वनको गंनार्‌ . रहे दे 
श्मौर्‌ अपने दिवस भरके दे हुये बच्चों से मिल बड़ 
॥ हावभावंसे प्यार फर कर सारे दिन कं वियोग 

के दुभ्लको परिदा रहै. । -दूक्सरी ओर दन 


न्नग््् 


स ककर 
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कार्गश्यकाष दी ्लालिया सेश्रपूव रङ्ककाहं 
रहा है ¦ सन्यासी इन सव पदार्था कफो विल्लेकना भौर 
भीर श्सशोभाकोदेख हपितिहोरह्म था, इतने 
प्माकाश पर अचानक चन्द्रषा श्रपएनी नन्त की सेना 
त चड़ दल वस कं साध यकर प्रकाशित श्या भौर 
उसने सम्पण श्राकराश परर अपना श्रपिक्ार्‌ जप्राया 
कोर पनी मन्द्‌ भन्द्‌ किरं द्रया पएथ्वी को घुशो- 
भित क्रिया । स्ंसाकति जन ्रपन र काय्या कोत्यागः 
सखपर्यक दपित दी, श्रपने २ स्वी पान सहित एकन 
 आनस्ित दये श्रौर सारि दी थफावर कों 
शन्त करनेलमं । शव दा परटें कं समीप राति 
व्ग्रतीत हृद, सत्र लौ श्रपने २ शयन करने के प्रवन्ध 
महै, ज्यं तहां मसुप्य मण्डली श्रथ तक्‌ नदीं सोर 
है, कोई खेल शौर कोर कौतुकं मँ यस्त ईै-- | 
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कोर श्रप्ट पुस्तक कापट कररहदा रै, कोर 
श्वर दो दयाम प्रकृति की उपासना में निपन ईै्मौर्‌ 
उष सप्रयके विद्रान नसन्नान श्रौर पररोपक्रार्‌ त्याग 
केवल श्रपने स्वाथ मं तत्पर हुए इस. वाक्यके श्नु 

पारकि ^ स््रर्थी दोपं न परश्यति > कमे, अकपर, सत्प 
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श्रीर्‌ असत्य कुद नदीं देखतं । 
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व 
भर अन्दर पटुवने के यत्न सोचने लगा, इसी विचार ( 
मेया कि श्कस्मात्‌ उसे एक भित्र परिल गया नित्त | 

(| २, =, ५५. = ॥ 
कानाम वृद्धि था ¦ संन्याप्तौ ते अपने भिन्न से निवेदन | 


श्रिया शि- 


"2, ३ १ 
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भुमेः इस बाटिका फे देखने छो इपक्रा दका 
वताईये 1 पुनः उस संन्यासी ने श्चपने मित्र की वहत 
कलि ठक सेवा की तव उष पित्रे उसका एटिक 
बतलाया । संन्यासी उस फाटककी सुन्दरता देख महम- 
रखी हुश्या । उस के मेहराव की वक्रता एेसी वुद्धिपत्ता 
ते वनाई महईैयी कि जिककौ वनाव एक श्रपतरं शोभा 
दिखला रदी यी श्रौर उस मेहशव मेँ नाना प्रकारके | 
व॒हुपूल्य चपक्रीले पत्थर से च्चिकारोंते षी जित्र 
विधित स्वमा की यौ कि नब दिवाकर की किरणें उस 
पर पती थी, तो दसा ज्ञात दोताधा क्रि मानों दृसया 
सृय इस मेदसव देँ चमक रदा 





हे । संन्यासी इव शोभा 
फो देखकर राद्यं में यां] उसके मिन ने कहा, च्लि 
अवमे तुम्‌ को पाटिका दिखल्लाखः । संन्यासी मित्रके 
। साय चंदर्‌ गया पर फाटक की श्रूं ठटा'उसे वार २ 
चाद आती थी | इयं देर वद्‌ वाटिकामे पहुचा पुनः 
वाटिका की श्रुपम चटा देख' भ्यंत प्रफुल्तित हुभा 
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| पुनः अपने मिजिके साय इधर उधर घुपरचारिराको देखा 
प्रौर उप्तङी विचिता से संन्पास्ती दंग था, इसलियं 
| क्रि उसके सम्पण पदाय एसी वद्धिपत्ताके साथचते 
1 थे किः एङ एकको देख सन्याक्षी चक्षितिथा भर उस 
क्री बनावट पर जव अपनी वृद्धि दोडाता तव वहवाम्‌ 

के पेड का मन्द २ उन्मत्ता स भ्टरना आर परनि 
की ॥ प्रकार कौ प्यारी २ माशन का करना, 
वलो का प्ता पर गिरना, एता का चित्ता, 
नरगिष कीः नजसानजी आदि पि(्चि तमश दख ` 
३. संन्यासी अपने श्रापेमेनर्हा ¦ थोडे दिन वहु उस 
वाग्‌ रहा पनः बाहर निकल मण करने लगा पनः 
वहत दिन वाद्‌ उपे पवक दिश्षामेएक चार दित्रासी 
नजर जसे छि उसने उस दाग पे देखोथी चश्मा भीर 
नहर उप्त से बहुत कम चौद थी परन्तु दर्बाजा खला 
-इुख्या था श्रीर्‌ दीरार गिरी पदी ओौर्‌टलोफटी थी। 
चारों भ्नोरसे 7 नये किस्पके पशु पत्तो आदमी 
रादि श्रा आाक( पने मन चाहे हुये पद्यं निरभयता 
-से.वटे खा रहं थे ओर कोई तोड़ तोड़ लते जारहेथे 
ओर वाटिका के वागुवान सव गादनिद्रामे सो रहं 
-येः। न्यास ने ्रपने मित्र से पदा कि यहतो षुभ 

‡ बही वाटिका ज्ञात होती ह परन्तु नदीं. मालूम कि इस 
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क्थ दणा क्यो हेग? नतो दीदार दी दष 
सन्दर्ता देख पडती है न. द्वन दीदे वरह शोभा 
हर्‌ काएानी यी वेषा. सच् नदी दरव पडता षृल्ङि 
उसके स्थान गदला ओर वहापल्िन जल्द रद्र! 
इस पर उश्वके भित्रनं वत्लायाक्गि यह्‌ दह दारिष् 
नदीं र वन्कि दृसरो दै यह परम्प ऋ से शप 
स्हीहे चौर समयके देफेर यानी पस्ित्तन सं 
होगह ३। यह्‌ यन संन्यासी उम वाग्‌ के 
प्मन्दर जा गयाता उपकर वाग कृ इद छिन्द दिख- 
लाई द्वियं परन्तरन वट स्वच्छना थी च इह चदच्च- 
पटृत्तद्ीषी | नद्यं कडुपानी वहस्दा था भ्रमर 


4 


[५11 


ग्रह सफाट रार सन्दश्तवान थी | एकत जिते । 


स्र कुम्दिलाये सीर मरथाये दये पडेये | जह्‌ घाद 
सपना दरिखालौ छ तरद २ की प्रनस्त दिष्लाती 


थी चटा शपशदौदा कर कल्ल शरी है, न्ह 


छुःद्र्‌ धिव्रिभर समीर्‌ शीतल मन्द्‌ घुगन्ध्‌ मनक्रो भक्‌ - 
ल्लित कर्ती थी वदां खवर अधि जोर से दृदाकार 
उटां र्दी है । जहां पिक श्रौर्‌ कोयल भ्रादि 
श्रपने श्पने प्यारं स्वरा से चित्त को भानस्दिति करते 
ये वहां व्र नीच] श्यौ र उलूक धुखित स्वरसे चिच्च 
को दुःखित कररदंहे ब्र संन्यासी यह्‌ सव देखता हृष्य 
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1 चहरःॐ तदपर पचा । वहं चया देचता है कि यो से { 
५ महास्वरूपवान्‌ नवयुवक पर्प छाकर उस नहरमें दव | र. 
| दमाशर नहाने श्रीर पानी पीने लगे । जव वहवर्हा से (- 
4 निकले तोः उन रोगों की शकल पलदीं हुई थी न बह.{. 
| धषे कमे, न वह वल बुद्धि योर न दहं शील स्वधाव दी 
यार सवकेदो दो सींग निदक्त च्राये ओरषए्कः| 
| दुसरे इस कवि "वाक्य के अलुघ्ार : 4 


लोकानन्दन-चन्दनहुषसके । नास्मिन्‌ वने { 

स्थीयत, -दुवशेः पुस्पैरसाश्टृदयेरक्रान्तमे- {. 
तद्धनम्‌ । ते छन्योन्यनिषघजावदहनन्वाल्लब-{ 
लिसदुसः नस्कान्येव कुलानि केवलमहो { 
सर्ब दंदयुदेनस्‌ ॥ ` ` 


लेडने. लगे. फिसी ५५ दाथ किसी का.पेरश्ादिःटरे 
। यानौ इस्मौ भरकर खरभ्यता ङा सथाम करते करते नारहे | 
-हें.। संन्यासी, मःरतरूणी उपवद कौ यह दुवस्था देख |. 
दुःखी इश दौर उसमे सखपत्रैक . रम्रण. करनेवाली. {: 

भरारतसन्तान्‌ कौ यह दुदैशा . देख उसका दिल भर { 
साया-्ार्‌ सरद आह भरकर बोला क्या इश्रर इस 
उपवन, का सुधारक कोऽ ` पाली मेजगा१। ` ॥२ 
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८६) र्ान्तससुच्चय. [ 
\ विस्तस्य जलायते जलनिधिः कुल्यायते 
तत क्षणात्‌, । येः स्वसाशेटायते पतिः ` 
धः कुरगायते । प्ण़ालो पमाद्यणायतं 
¦ विपरसः पौयृपवपीयते, यस्वाऽओऽदिललो | 
 कवल्लमतः शर सङ्ुन्पीलति ॥ ¦ 

प्रथि उष्ठ पुरुप ङ जलदे समान जान 





पडती है श्रौर्‌ पमुद्र स्वरूप नदी नषा या सेहपत्र॑त 
स्इल्परिला फे ठन्य जान पडता ह शर्‌ पीर श्री उत्त 
के गे हरिनि वत जाता हस्यं उसके लिये फूत्तकी | 
माला घन जादा वरिपरपत उत पुष्पको श्रमृन की 
वृष्टि के समान दोनाता द जिस पुरुप करे यङ्क मे 
सवर्त जगत्‌ का मोषननाक्ला शीत्त ( नम्रता ) परफाश- 
मान ६ । व ददी यत्ति दैसो श्राप मी 


00 40 
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धारणं कौजियं । ` किसी भाषा कविका दाम ह| | 
| ~ 
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शष्टान्तसमुश्चय ( २८७ ) 


अग्निमांहि जसि भलोः 
युरो शीलको त्याग ॥ 


केकय [४ ह] [न किति 


१६९-अः्यन्त दन्य रहन ते स्वरूप 
विस्मरति । 
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पुकार एक शुरके व्ये को एक गडरिषः 
जंगल शे उठ ज्लाया अर्‌ उसक्रो पपनीमेर्टोक्े घा 
रत्ने क्लमा | शरका वच्चायेषकीदी रट्न सहन 
फौ माति रहा करता मेहदी के सायचरा करतायः। 
| जहां बरे वेवतीं बदरी वद्‌ परैया रदा, जहां से उदर्‌ चल 
| देती दह भौ चल देताः जेषे वे घुने तोइकर्‌ पानी 
पीती थींवेषेदी पानी पीवा, जेते यें भियाती थीं 
घेसे दी शेश्मी बोला करता या । महरिया जिस 
 भरकरार अपनी यड पर शापन स्खता था इप्तौ प्रकार 
3 शर्‌ पर भी शातन रखता था यानी जिस सपय मर 
| 
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यादुरी सरशरको डटि बतलाया करतायातो शोर 
हप वापिष्ठश्रावेचारादोन द्ये चप्चाप खटा सयजा 
था | एक दिनि णमा हुषा एक दूसरा वड़ा वलवान्‌ 
शरोर जर्दा गडरिया जङ्गमे मेड चतरा रहा था वशं भाया 
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रटान्तक्षभुश्चय (२८६) 





+ सथय॒दाय ई रीर मेहं मी इतकी दुखीकः श्न इखके साय 


सेभीभगखहीहृट भर गहरियाभीकसछादी भव 
करने दगा जस्रा इस वलवान्‌ शर सं करता या | कद्ध 
त दस पर शास्तन करता था, अपनी डर क माध इस 
को इधर उर्‌ युषात्ता था. भौर कदां फिर उष के पास्त 
भी जानम मयमत हान कमा । 


पद्स्थितस्य पद्मस्य मित्र वृण सास्करो। [ 
पदश्च्यतस्यं तस्यव क्लेशद्‌टकरवुमां ॥ 
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सिकन्दर युनान का पक वृड्ाद्ीदिशिविनियी भार 
प्रसिद्ध वादशाह था । उसमे सुना क्रि श्घ्रुक स्थान पँ 
पक वृदषी पट्च हये सिद्ध मदात्मा रहते है! सिकन्दर 
उन. महात्माश्ये परीक्ताय वहां गया ओर्‌ सपीपके ग्राम 
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उखक्ाध्‌ सेकटदौो फि सिकन्दर्‌ बादश्ह दिगिजयीं 
साया है श्रौर उसने ध्ापएको दलाय ै। यदि खाप 





॥#}^ 


८ नदीं चन्तेमे तो श्रापक्रो मरवा देगाः । मदाखाने पंडा 
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करि प्िग्बिजयी का छथ क्या टै १ उसने कटा सयत्र क 
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नं 


जोतने वालाः \ पुनः ६ त कहा मि (सवक) | 
। पार के वघ म करने बालाः । व ता पहा ने पन्त ६ 
कि सिकन्दर कितना करा ला करोड मन खाता द । 
| तो दृतने कक्ष कि न नदाः । पनः परदास्मा न | 
करामि तो "लाख ले लाघ मन खानवा तोदोदीमाः) | 
तुब दृतने कडा § पनी महाराज साधर घर बरे समीप ( 
चन्न जितना शि अन्य लीग साति ह उतना दी सिङन्दर व 
शौ ताता \ तवता अ कहा किः प्ुस्दार्‌ बाद | 
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शाह से त यह वृ दमन्छादैजो व्रिला करिप्ती क्रा ॥ 
हिसा किय मस देर सर देता हेः । पुनः हनने सिकन्दर 
बादशद से लर एर! ही कदय त्वती दृत = वाक्य ६ 
सुनते ह लिक्रन्द९ % सषा्च खड होगम श्रीर्‌ सिकन्दर ॥ 
॥ जाकर उर 1८२ फक २ चरला पर्‌ भिर पेट्र 
॥ कदा किरण" कन्दर > वटे २ राजा के धिर नाच 
विये अथः. ` {२ राजाश्नों के सिर छ्मपने चरणा एर | 
निरवापये ^ कन्दर छ्लाज ते शन्ति क सामने अपन । 
सिरको उव कै चरण प्र रक्खे दे \ 
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१७ १--( वनावटी महास्पा ) 

एक पादरी साहव किपी शरम उपदेशार्भं गये ! | 

| दहं एक मद्री वेचने बाज्ञ कौ दुकान क सपने जाके | 

५ उपदृश करने ले । कृ देर क धाद्‌ जव दुकानवातत ( 

| का चित्त कुदं इधर उधर हु ते पादरी साह मद्री | 

| वाते कीदृक्ान से पृक प्री चुरा, पने परक्रम | 
| उठि कर्‌ चल दिं पर्‌ यद्‌ प्रमाचार्‌ दृकान कालिको 


ज्ञात हेगया तवतो दृशान वाला वद्यं स दोड्‌, पादरीजी 
फे पासञ्या, द्य जाद्‌ के खडा दोगया चौर कष 
फर ष्पष्राराज ! पएादररो साद्व { अप फक यपद्रृषासत्त 
मुभ इश्वर पिल्ञ मया पर्‌ छाये उतरन क्लीं । पटि्ती 
आयत यह्‌ उदरो किथता पद््वीद्धातो चसे मरा पिर 
पाट उड रष्ठाव्‌ | 


स [उद्ुद्ध्रव्‌ः लप्‌] ^> 
संसत प्रगपतेः पदवीं यदे श्वा। 
धसेयद्ध्यपरभिप ।एनल्लम्पटस्य 

नाट्‌ कारष्यति सथं हरिण [परिपस्थ्‌ 
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-गया श्चौर इन सेने बररसुचिकीस्त्रीकोदैख मोहवश | 


ह, 
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दो दासीसंपंद्धा करि यह्रिसषीस्वीदटैदाप्तीने | 
कटा षि यह महाराज वर्रचिकी स्वरीड | तवतो ( 
संटने कटा कि ईससं कड दो कि जव रुपये की ्ाक्छ्कता | 
धटे तव पगा तवतो बेरर्चि महाराजफी स्रीने 
कटा करि श्र रुपये करी ताजव श्रादश्यकता पहगी तव ( 
पंगादीलंगी पर आरम्भे सायंकाल कापिल, खाए 
सेकु काय्यं ई" । यष्ट दा्तादयो ब्राह्मणी इद दी दूर 
ची थी किमाग दी इसे एक कोतवाल सादव भिज 
छर्‌ यद्‌ ब्राह्मणी फोदेख मोदव्शदो ब्राह्मणी स 
गोतेकिम्तु किसकी स्त्री रै, कहां गह्‌ यी' ? बद्यणी 
नेकह्ाफि्ये वरसचि की स्वी, अदक स्यानमं । 
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रती दू? | पुनः कोँहवालंने ब्राह्मणी से इदं वख 
संकन पिया तव्‌ ब्राह्मणी देक क्रि श्राप दस्त चने 
रातत को मरे मकान पर श्राहुयेः पुनः जव ब्राह्मणी कुद । 
मागे चली तो एकर दीवान साव भिदे श्रौरदहमभी 
बराह्मणी को देख योदश दो पुने लगे फिन्‌ कदां 
| रहती द) किसक्री स्व्ीदैः १ चररचिदक्ीस्तरी ब्राह्मणी 
त इन्दे णी श्रपना समाचार वत्तज्ञा एक वजे रातको 
दसं मी बुलाया रौर ब्राह्मणी शपते घर पहु'ची। पनः 
सायंकाल को सेठनी वहं द्छाहु से सजन करर वररुचि 
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म्टाराज के घर पहुचे परन्तु ब्राह्मणी ने प्रथम दी भपनी 


¦ दासी से तीन सकोरो यतीन प्रकारके रंग पकर्मे फाला 
दूसरे ये लाल रीसरेमं पीला युलत्ा के एक कोष्रौ में 
स्ख दोहा थाश्रर वदी तीन दड २ सन्दुक्च परगचा 
रक्खे थे पनः जव सनी पहूच ता वरटि प्रहारानश्े 
स्वीचेकहा क्कि श्राप अन्दर चलियं आम वहं यह 
दासी श्रापएश्ठो स्नान ङययगी, तल लमायगी परः जव 
श्राप शद्ध दनायगतप श्रपक् पास श्रागी नव 
सग्जी यकानके न्द्रकोटरीमें षटुचतादाीने स्नानं 
कं कलि ग्गकः तेल सेनी के सस्पणं शरीर में 
लमाया.कफि इतने पेंद्ी शोतवालनी भी पदटुच यर 
पट चक्र वादणी पपै जंनीर्‌ खट खटाई, तवतो 
वररुचि मदारष्नकीस्वानकषा क्षि कौन दै १ इस 
नेक्हाकरियं कोतवाङ हू" खोलो क्रिवाडः तवतो 
सेवने कटाक्ष यं क्रं जा, अवक्या करू ? तव 
वह्मणी ने कशा क्रि व्मप इस घखन्दक मं.वेठ जाईयेः। 
यद्‌ सुन सठ सन्दक मं वंठ गये पनः बराद्यणी नं सन्द 
चन्दकर कोतवाल का किवाड खोल क्रड वार्ताके दाद 


कोतदासु से भी वररुचि महराज की उद्यणी ने वेसा 
# कहा ङि श्राप मक्रान के अन्दर जाइये श्नौरं आप 
क यह द्छी स्नान वेरः करा तल त्लमायेगी, 
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शष्टान्दसमूश्य { दर्थ.) 
भ्रंति भाप शद्ध हजिये पनः म श्मारगी! {तवती 
फतयाल साह भन्द्र पहुचे आर्‌ दसीस्नन क्य 
पुनः लाल तंल ले इनक सारं शरीरम मल दिया. 
इतने दी यें दीवान साद्य पहुचे आर्‌ पहूचक्ररः दवान 
की जेनीर्‌ खट खटाई | तव व्राद्एौ सेकटाकि कन 
डेः दीवान सादवनेकल् कि क दीवान हू | यद्‌ 
सन कोतवाल सादवने कष्ाकि श्व मेंकहं जाङ) 
क्था कखः १ अगर दीवान जानमयात्‌ मेरौ नौरी 
सायणः | ठव ता दरस्चिक्रीस्वीनं कद्मक्ि श्राप 
इष मन्दक में वे जाइये पनः कोतवाल साद्यनजा 
सन्दुकमं वेट गय तवतो च्राह्मएी स वह भी सन्द 
वन्दकर्‌ दर्वि फ. किवाड्‌ दीवान कां खोल दिय पुनः 
दीवान से उसी प्रकार कषा क्षि प दन्दुर्‌ च्व करे 
एृद्ध हृजिये पुनः ४ आङ मीः जवर दीवार साहव श्रन्दर्‌ ` 
पुष्ये त्ते दाद्धीने स्नानादि करा इतके शरीर मरे 
पील तेच क्रा रंग यस्त दिया करि उतनेही यें दररुषिकशी: 
स्नीनेंक्द्या फि द्मा एकः आदमी आसया) च्राप जरा 
इस छन्दक में वेट जाह्ये, पुनः पँ आपको निकाल 
लेगी । भद्‌ दीदानजी भी सन्दृकेवेठ यमे तवतो 
व्राद्यणी न शीघ्री सन्द्क बन्दर. आर्‌ तान इण्ट 
सरटा मरत्तःफरल्िदतिदी राना के यहां यर रिषो ऋ 
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ङि मेरे यहा. चोरी होमइ | नव राजा के यं से सिपाही 
जक्व देखने. भाये तव ब्राह्मणी ने कटा कि मेरा इतना । 
इतना धन तो चोर लेगये चौर मेरे घरमे ये तीन सन्दूक | 


छोड गयेहेसो लेजाईयेः | पनः राजद्त वे तीर्न ' 
सन्दृकं आदिय के सिर पर लदवा राजदरवारमें पहु चं 
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छनौर साथदी वररुचि महाराज कीस्त्री भी पहु ची। तव 
तो महाराज भोजने पाक्षि त्‌ कौन ई, क्याहुभाः ? 
ब्राह्मणी ने उत्तर दिया क्कि पद्ाराज ! म वररुचि कौ 
स्त्रीह, मेरे स्वापी अष्टक पराप से जव श्पके रोञ्य 
से निकल गये वचयुसे फ गये थे कि मेरा इतना २ 
रूपया अयुक सेठ के फास हे सो.जब तम्हे आवश्यकता 
पटु तव मगालेनासोभेनेउन संरकेयर्दासेरुप्या | 
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मभाया ष्रन्तु महाराज { उह नाना प्रकारक वदानं 
| करता ह, रूपय नडी देता च्रौर इस वातकी मेरीये तौ्नो ^ 
 ‡ सन्दृके गवाह है, । पनः राजाने कहा किभ्यह कसा" 
तवती स्नीने एक सन्दृक्‌ प्र्‌ फट फटा कहा “कहर 
करिया देव । मेरा इतना स्पया सेठ पर हयान! ( 
तव तो षद सेढ सन्दृकमे से वेचारा ठरके कहता है कि 
3 हू । इस "माति दृश्रे से क्डाकि क्रे पीले देव! 
| मेरा इतना ₹० सेर पेहैयानदीं १ इसनेभी कृषा कि 
॥ ह ह? पनः इसी शति रीरसरे के पकारा पनः । 
^ न नमन सज 4 
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ब्राह्मणी ने राजा से सत सच्चा वृत्तान्त कषा कि महा- 
सान ! जव परा एति श्रापके राव्य स निकल गया 
तो श्रषुरु सेठ के वहां इतना रसुपया वतला मया था | 
जद पेनेउसस ममायात्वत्तो दियानद्ीं पुनः एकदिन 
जव मेँ स्नान करने के लिये नदी पर्‌ गहतो सेट रौर 
क्माप को राज्यकं कोतवाल ओर्‌ दीवान मुभे मिते श्रर 
जव छु पर इन्दोनि वरी द्टिकीतोम॑ने न्दं कलाया | 
श्रीर्‌ य तीना मेरे घर पर मेश इन्नतं लेने गयेसोर्य॑ने 
इस इव भाति दन्द स्न्दृको तरे उन्द्‌ क्रियादहेसो आप्‌ { 
इन्दं खचित दण्ड देः । पुनः राजा ने सम्दृक से तीनों | 
टरा को निकलवा उचित्त दण्ड दियाः- 
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१७५३-८ सुशिक्षिता माता क्रा सुशिक्षित बे) ¢ 
एकवार प्रहारा भोन शनी परशाक्तामें | 
विद्यायां की परीक्ता लेने यये । जद राजा सव बह्य- § 
चारों की परोक्ता चुकने प्र न्त ये एक वद्य 
चारीक सामनेर्ज्यो दी प्हुचं ते उसं व्रह्मचारी ने 
तुरन्त ही यद श्लोक वनाकर पटाक्रि- | 
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तवद्यशोजलघौ भोज ! निमन्जनमयाद्धि । (| 
१ सरयनुविष्वमिपतो धत्त ठुम्विदय नमः ॥ _ ( 
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(८. 
ख महाराज ! खापके यशसूपी सथर म दवन ( १ 
ध चै भय रसे श्रा) सूयं छर चनद छु मिपिसदोना ऋ ( “ 
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| \ तदी दना धारण किए हुष्‌ द कहं शन महाराज भान 
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{ ् 
4 ने वालक की इस कविता चतुषक्रादल- म यापक 
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| \ महारानसे पदा श्रीमन. पण्डितजी ! इ बालक. | 
दे विशेष चतुरदहोते क्ाकुर्णक्या द { च्ापक्‌ श | 
1. उत्तर दिया फिभदारान } इम कालक क्व पता | 


॥ \ सस्कर प्टी हैदर उतन इसप्रथम वरम दा इ 


न्म 








‡ दादित्य पट़ायाह' ॥ 
५ ` र ( 
. 
` ‡. -*४-{ सव हे वड़ा देवता कान | 
4. . एक.राना मै एक संन्यासी महारानसू पना मि | 
महसन संसार म सव से वहा देवता कौन दै! १ संन्यासी ( 
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(-महाराज ने खाधारण दी सजा साद्व को शालिग्राम 
4 पकं कालरी बरिया उमक ददी ओओरक्हा व्यद सव 
4 से-व्रडे देवता दै 2 1 राजा सादवं उस विया को. अपने 

४..चरं लेगये ्नौरः उसकी; ` निस्य पूना करने लगे । एक्‌ 
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५ व दष्टान्तसमुच्च्य (-२६& ) 
व 
| दिन राजा सादने शालिग्राम कौ वटिया पर्‌ कुद अन्न 
का पदाथ चाया था इस कारण उस्र वरिया पर एकः 
चृद्रा अकर्‌ उमे खानं लया! जव राना ने यह दस्य 
देखा तो कहा क्षि श्ाल्लिग्रापको हम सव सेवडा देवत 
प्रान्ते थे जजता इनके दिरषर चहा चदा र, दस 
चाही सवसं वङ्गं देदता इ पुनः राजा साह चृ 
की पुजा कर्न लगे | कुचं छाल क पश्चात्‌ एकदिन 
य॒ष्ा राजासाहव कौ पनाक सामान खारदाथा कि इतने 
वर गरिल्ह्ली राय नौर्‌ भिल्ली देवे कौ न्येर जयद 
भ्हपाट मरार त चहा भमा। रस साना सादं > सपः 
लिख कि चुद्रा न्ध, छिन्त दिन्ल्ली रही सबसे वडा 
ददता, दष रानां खादत विल्लीकी पजा कूरमे समे 
कुट दी छालदे घाद एक दिन तिल्ली राजा सादहवु के 
पला क पदाथे खारदी थीषि इत्येष छद से 
व्रिल्ली दर धावा फिय मार दिल्ली मामे कस राजा 
साषवने सपर जिया कि विल्लौ नदीं किन्तु हत्त षी 
बरसे वडा दवता रै भोर उसी की पजा करम लभे 
फु दिनके वाद एक दिन पाहा साजा साष्ट 
कत्त दी पनाकीतस्णारी कर दहीरहैये कि इतनेमें 
कुम ज्रं कि रानी साद्व रसाहं बनांर्दी थी च्ञ 
गया पुनः रानी साव ने एक चखा. उट .उप् कुत्ते के 


हि = 
+ ^+ 1 0.0.6.42.1111.. 11.000 0/6 00 (24 ॥ ६ 
| ` 








„~ > द्ध» + 
) प 





(2; 


2 0 6 ~न 
4 


४, 89. 


ककशकर कक कशा कक क क. क, क. १ 


५ 9 





०9 49 
॥# >. 





2... 


१ 11. 





(1.1.120. 





~ 


3.1.101. 


ण 











,.). ६, ध, (ति, त, = द.-८त, ०१.१६.29 म, , 8० 


(0 9 7 


~~~“ ---~--~~ ~~~ ~ ---~-----~-~ ~ ~~ 
<~ 


{ ४०० ) रष्टान्वखमुश्चय 


> = 








जमाया प्रतो राजा यह दस्य देख दोना हाय जोड 
रानी क पेसो ण्डगये श्रौरकटाकरि श्ररेवडादी भोका 
डा, इम व्यथं थर उधर दढते रटे, सवसेद्डादेव 
तो हषारे घरमे दी मनद था र उस दिनसे नित्य 
रानी की पजा करन लगे । छुं कालत के पश्चात्‌ राजा 
साहवको रानी साद्व से फिसीकापके विग जाने पर 
क्रोध अया श्चौर्‌ राजा साद्व मे उदा रानी साह के 
पांचद्धः हटर रकीद क्रिये पनः सोचंकफरि रानी नदीं 
किन्तु सवसेव्डे देवमाता इमहे! वस रानाउस 
दिन से ्रपनी दी पृजापें निम्रन हो गये अथात्‌ अच्छे 
प्रकार से पनी उदरदरी कौ पत्ति करने लगे । कुड 
कालके दाद्‌ जत्र राना साहद बीमार ष्डेतो शिश्तेष 
कष्ठ होने पर इनके युख से निकल गया “हा राप 
वस राजानेप्षप्रफलिवाक्िमे मी कुच, ससार 
मेसवसे वहा देव्ता राप) पुनः राजा साहब 
उसी रामष्टः उपासना करने गा आर्‌ अअन्तमें 
मोत्त प्राप्न श्िया। 
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१७५-( दा को दीपक साग ) 
श्राप त्तोग सुनके चक्ति होगे कि सुदाको दीप 
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ग्वागई यह दसी श्रथयजनक बातटै कि फिस प्रकार 
गुदा का दीपक खारई-त्तीजियं प्रूनिये जिद प्रक्र, 
खुदा को दीपक खागई-- . 
पफ परहादेय का पच्िर्‌ ज॑गत्तमंथा एक मदाश्र 
हां पटचेतोदेलाक्ति मन्दिर सो पडा श्रच्डा इनारै 
पर दृसमरं पत्तिना इदलोग पशु चरारहे थे जव उन 
तो पालय हशर छि इत प्र॑चन्दनके कष्टक 
मत्तिथी उत्त का दमक खागह | वाहरं पदहादंद्‌ जव 
तम जपन को दीपक सेनर्ीं चा सक्ती श्रपएने उपास- 
काशि दुःख स क्से वचाश्मोगं | 
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एक श्रप्रज्‌ ने लण्डन र्ये यह सुना किदिन्दुस्तान 
मरे एक्‌ श्रसृत नदी है रतः उशन इस नदी के भ्रमत 
जल पान करने की अभिलाषा से हिन्दुस्तान 
को पयानं क्षिया । जिकर समय वेह लशण्डनसे कलकत्ता 
मृ ल्करर्‌ पह्ुचा ते वटं के ज्लोगों से प्छ 
‡ क्षियो भाहूयो ! यषां प्र भ्रमत नदी कौम 
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\ तो किर उसे कषा रक्खृगा इस लिये इद कपट क्री 
एक येली ही सीं डाल । एेसा विचार येही संकर फिर 

‡ कूट मदना प्रारम्भ रिया । इदं कालके दाद स्ट 
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फिया मोर चरोर्‌ कर एक बडा भारी कटा लगाया 

चस्त कषये लोर परार साचकेदट्षेजा उसफेरार्था 
म लमल्ग दाय फाटन ये तन्यादिथं | पनः रस 
चम्बफ पत्थररूप तकंशास््र मिला निमस उसने रनद 
अलग श्र फिर कषा टसलना मम्भ शिया पनः 
व॒द्धिरूषी सुई, श्वास्वेसमाज क निवमर्पी धाप्रः 
जन सथयुदायरूपी कप पित्तं जिस्प्त फि उप वंट 
ने आय्यंसमाजरूप यैलो सीकर फिर कडा टटोलने 
लगाती पनः चार्‌ दादी सदी माठ जिस्म श्रनर्का 
रसनभरथेद्‌ छ्‌ यज॒ साम्‌ श्रयव चार उद्‌ स्थी 
गाठ दं भार्‌ आस्यस्तमाजषू्प येली मे रख यड 
विश्वास क्रिय करिसव्‌ गयासा गया पर्‌ शवं इतने धन 
से मारे भाईसा तथा वाल वच्चो का निर्वाह शेना 
यगा भार यदि इतने धन से दमारे भाईवा बाल बच्चे 
च्योपार्‌ करगे तो मारी पच कंत्ती दशा फिर दो 
जावेगी । ` १ 


येदे कराच्चनपत्तने प्रविद्‌. वेदान्त 
गों महान्‌" मौमास्ा परिहा विभाति पसिः 
शान्द्‌ महद्‌ गोपुरम्‌ । योग यामिनि जाग 
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4 काङ्पात प्रः न ` 
\ ` भना स्त प्वीमेल पच, 
॥ पादी स कथ्‌ न्‌ \ 


। दे पार्य प्क के ग्री कयत हप 

^ पस पौ च्म प्रा मेते दैतौी भरल सो ठि 
\ परयो यानी स स्पध इनके प्र 

\ लि दिन दत % क भयुखार फस हो कि 
। वन्यानि सड चन्ति वहन 

४ प्र इजष्तवन्धनमन्यत । 

\ समेदनिषपएषणोऽपषडः 
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पौर कमल लिसन तव पं पुनः कल्ल इस उन्धसे ञुक्त 
इचा इयर उधर वुष्गा, न्य पलां का रस पान 
सरूगा) खा द्साविवारक्रदौरह्मयाङिञना- 
या एक्टर उपतालके तटपर श्राया फ्रि जह्‌ 
वहं स्प रे परल वें भोर वन्द्‌ धा शरीर 
उने मरे फो कमल दे दुक्त फे सेत 
खींच लिव । क्छ फिरक्वा शायौरेशै घ्रा दम 
भुटछृर काम तष्ाम हु्रा पौर उप्र के विचार्‌ पन फ 
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 थानोपकव्रादखनो शिवदेव दरी प्रा दिखा सुशतस्य ( 
| परित व्र चदपचाणौ तया सतोपी घा पक दिच उत ( 
| स्तीदं ध्याय इतमे भासैततो पण्डिह षो पर | 
{ दीनवा छेइवना मारी क्लेश मोगर्रैहोकिपरये | 
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१, 


भोजर्नोके ज्िये अन्ती चं, देषा छंनोष्‌ क्रिस | 
काणका? इद ज्ये कीं बाहर्‌ जाकर चु एन इक्य्‌डा | 
कीलिये जिस से घट्‌ कष्ट पिटः । ब्राह्यं घन सी चिन्ता [ 
प्रर स निकल पटं शर्‌ उलतं चलते एफ वनम एकर | 
महासा के पाञ्च पटच पहा एणं योमी श्रीर्‌ चह्य- | 
ङ्ञानी थे अतः पहास्प््‌ से इछ दाष्यस क चिर्वि द 
कर पचा क्षि च्रह्वदैय ! भाप छख चिन्तित सं मतीत { 
होते हो, क्टिये श्राप छो क्याचिन्ताक्तग रही | 
जाह्मण ने कषा कि शषाराच ¡ दै छपे घरका बहुत हौ | 
दीनषू इछ लिये पुछ षट फी चिन्ता लगरटी ह) 
महात्म न पला फि भमवन्‌ | अापश्ो कितने धन 
कै आष्र्यकता & १ ब्राह्ण ने कहा “जितना हौ मित्त | 
जायः | पनः पारा न कषां कद्धतो किये डाल्दो | 

(सक, एरोष् दो कराइ दा चक्रदत्ती राव्य या कछ इत | 
सं शौ धिकः ९ द्रष्य ने पनः बही उत्तम दियाङ्कि | 
"निचना भिलं जाथ | तद से पटात्ानी ने पष्ाराज | 
चिक्रमादित्थजी ङो एकर पए ज्िखा क्रि हमने भाष ( 
को श्रु सपमे एनी योग किया ददतां थी उस | 
केषाद्‌ घवनजो भोपर उस के लिये आआपञ्पी सपय ( 
अपना सारा राञ्य इस ब्राह्मणको देकर रज्ञे | 


आश्येमं वलादुंगः । व्राह्मण को यह पत्र दे | 
क 


शशक कक ११ १,३५१२३.१३ ग्री 





१११९... ०१494 


५ 


2,95.995 कक कक कक कक कक 5.9 0599, 9 क 9 9 


र्न्तदछपुच्चय ( ४१७) 





॥ 


न 





च = 


महाराज धिक्रमादित्य केषा मेना) व्यो. शै यद 
व्राह्मण राजाप़े पास पुचा श्रीर्‌ पत्र हाथमे दियत 
राजा पत्रपठृते दी इतना जसन्नट्ुभा क उसके आनन्द 
कौ सीपान रदी श्रीर्‌ ब्रह्मण को साच्य्‌दमे केलिये 
तेयार दगा ।त्राद्यण यदर्य देख प्रहरणो पेषी 
की भांति -श्र्यात्‌ जितत छयय अहाराज याह्नवल्यय 
पपन्यी दोनों भार्ण पचरी श्र कातस्पायनी को 
छोड़ बन का चलनेलगेतो कहा कि देख परिषा 
मैजयि { यद नजो कद्‌ पन रेश्वयं है शे हम दनं 
प्माधा भधा बाट लेनाः | दवत्रा प्रहराणी पेतरेसी ने 
कहा -- 


साहोवाच मेत्रेयी यन्हुमे द्मे भगोः 
सर्वा प्रथिवी विक्तेन पृष्ठ स्यात्‌ स्यामहं 
देनाभ्रता हो तेति नेति सहोवाच यङ्घषस्व्यो 
युथुव्रविक्ररसवता जत तथव त जावतः 
यादमतलस्य नास्स्त वित्तात्‌ ।. 

शथे महाराज यदि समन्त पृथिवी धन से परपु 

दो आर रष्ःस्वफो भपयुमे देवितोक्यार 
भृत दौ सकती हू ? वद कवार मेनेयीनी ने कश 
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111 तो यान्नवल्क्य उत्तर दैते रैकि "भो मे्ेयो ! त श्रमतः 

। नदीं ङ्न जिस प्रकार न्य धनिक पना जीवन 
व्यतीत कशतेहेवेशादीतमौी करेगी इसमेषनस. 
अपरत की आसा मरत कर्‌ | यह पुन कर पुनः 
पैचेयीनेकहाकिः 


युनृह्‌ नाय॒तास्या !कमह्‌ तन दयम्‌ 
यृद्‌ब्‌ भृगृद्धाच्‌ च॑स्थ्‌ तद्व पं व्हा ॥ 
महाराज जिद पनस पश्रमृ्तनदहौ स्क्मी उस 
ग्रहण कर्ष दी स्याकरू? सो च्नापजानते रे) अत्तः 
सुखे वह उपदेश कीजिये जिस आनन्द के किये आपः 
सुन्दरी स्त्री षरदार सम्पूण एेश्दये छोडकर वन को जाते 


4 
‡ 
| | है. श्रौर किञित्‌ भी घाप के गुह प्र मालीनता नदी-हे । ` 
| घेस टक इसी प्रकार इख ब्रह्मणे भी हदयं यह्‌ 
$| 
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1 विचार उत्पन्न दुरा कि देखो एक ये है जो इस राञ्य 
के दोढनेमे इतने पसन्न दोरहैहै र पक मेहो 
३8 राज्य को प्रहसकरताहू'। इस से यह ज्ञात होता ३ ` 
किः महास्नाजी के पास इस राज्य से मी कोई विशेष { 
| सुखं ह जिघ्र फे िवे राजा भ्रानन्दित दोरहा है । यह { 
{ सोच बाल महाराज विक्रपादित्य सेबोला कि भदा . 


‡ रान ! म एकवारं फिर महासानो के पास होमाः ह 
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तथ ्रादे सज्य -ग्रह्ण फरूगाः । राजाय कहा कि 
जेसी अपकी इच्छा होः | ब्राह्मण पनः षहासाजी 
के पाच जाकर दौनी हाथ वधि महात्माजी के चर्ख 
यं सोट गया श्चौर्‌ कषा क्रि भ्भगवन्‌! भ गानादे पास 
श्राप का पए तेकर मया, राजा हरन्त दी राज्य लोडने 
घौर चाप के पा ्राने को प्रस्तुत होगया भौर उस 
के खानन्द्‌ की पीषानरहो, इष्ठ प्रे घुं ज्ञान हु 
कि उ राव्य घुख की अयेक्ता आर्‌ कोड विप सुख 
आपकं पास टहेजिष्टकेलिये राजा एषित हुश्च चतः 
प्राप दया करे यमे उप ठु का स्णय वत्हाहयेः 

पहमस्‌ा ने शे प्रथप श्ररिष्ारी वना यम कि द्िखाना 
भार्स्म फो रर्‌ स्िखाते सिते जव इठं इख किया 
शेपर्ीता पहास्पाजी ने इस व्रह्म को परीत्तादी। 
इसे एक दिन एष प्रपर्मे पटडा लेने क्ते मेना । श्रह 
ग्बाल्िनियं क यर्दा जाकर पटा प दने लगा । गवाल्लनिर्यो 
नते कदा कुड्‌ कात यह वड जा, हपदे मी पषा विक्लोया 
न्दी, विलोकर मदहासानो को मट्‌्ढा -दुगीः। यह्‌ 
| व्राद्ण योगी ही था श्रो श्राप जानते दै किजत्रमुष्य 
| निटल्ला दता. ई तो जिस कामम रक्तक -अम्यास 
तेता. है तया जेसा स्वभाव देता है वही करने लम नादा : 


। 1 हे भरतः ब्रामण. वालिनि प्स, इदं दूर पर 
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१ कृश्ने लगा । इसे श्वास चदाने कातो अभ्यास था पर्‌ 
 उतारमेकानया अतः ज्यां दी इसने श्वास चदा 
॥ ते इसकी समाधी लग गङं भौर व्पांच्छतु देने के 
| कारण दसरं दिन इप्के उपर ठह दीदार करि जिस 
फे नीचे यहवेडायथा गिर्‌ पीपर प्ररपासाकी कपा 
से इसे कोई चोट न शणर्‌ पर यह दीवार के अन्दर 
दव गया भौर श्वास न्विने का दोहं छिद्र वनारहा 
द. कतः यह्‌ तीन्‌ मास पयन्त बदीं समाधिर्मे डय रहा 
४ जव दीवार वालेने श्पनी दीवार की पिद समेदने 
¢ के लिये दीवार कौ मिट्टी स्दने लग तो एकवार 
† 'फाव्डे कौ चोट कुच इसके तिर मे लग गह्‌ सो याप 
‡ जानते हीदे कि समाधी तीन चार्‌ दशाश्रों में सुल्ल- 
३ जाया कर्ती है, यथा पानी के पहने, चोट के लगने 
॥ भ्रादि शादि श्रतेः चोरसि जव इस ब्राह्मण ङी समाधि 
‡ खुली तो यद धरोल ञ्य किन्लामदट्‌ड ला पट्गा खोदने 


४ अतः धीरज से जव ब्राह्मण को निकाला दो बाद्यण 
कौ द्यश अया श्रीर्‌ प्छनप्र्‌ ज्ञात हुश्राकि इम 
जव महा मांगने येये जवते तीन माह -उपतीत 
गये वहं महासा नेतोजानदही लिया थाक 
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एक प्रानी दीश्रार थी उन के नीचे वट प्राणायाम 
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बाल ते समभा किइसके भीतर कोड मनष्य रै ( 
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टष्टान्तसमुच्चय (४२९ } 
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जान पडता कि ग्वेन कृं पपापिक्मादी! जव 
तीन माद्‌ क पश्यात्‌ यष मदास्माजी के पाद पहुचे 
तौ पदासाजी न कषा ष्यं तीन गद्ीने तक्र मदग 
ही मांगते रहं, | ब्राह्यण अत्यन्त संकुचित दो महा ; 
रपाकरे चरणों निर चमारपाग शप क्रिया मी सील | 
जीदन्ध्त होनया } सच ह यसंल्ये। चक्वत्तीं राज्यों | 
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का पुष्ठ मातत मुख क केकर ऋ वंस्‌ नदा दी 
सकरद | पहास्या ृण्लिन भिलाषः 
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| उकत्कपादापं माक्षस्य सव्रच्छपशतः। 
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एक पुरपनेषएकसे पूढाङ्किव्यो जी! दुनि 
य रस किस छो कहते है' श्नौर सरस कसि को कते 
हः? उदमे टाक द्धनं के कार्षको जांच षर 
जान लीजिये क्या श्रापन्दीं देखते छि सरस 
प्राततश्काद् उत द्री षयम घोडु को धनि ॐ काष्टर 
उही लीदया पशा ऋदय पे स्ण्लसे निक्रालता 
र्‌ यादच्छदे राव ङे थानष छाप कर पनः | 
युरढरा ते घोषो स्ुनलादा है शरीर द्ुजला कर 
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ङु थोड़ी घास दालकर एक कृडेमे पानीतथा एक 
तौलिया ले उसे धोता पडता ह पश्चात्‌ याप वोड | 
को घा डाल, खाश खुरपा ते पास्र दीरने को जतत | 
ह! व्ये राक्र षोड को फिर इटं पास उत्त 
घास्त को फारत पीट पनः आप अपनी रोटी पानी 
वनां खाकर चने ले घोड ॐ क्लिये दाना दरकर उसे | 
सिगोकर पुनः दृ सपय फिर खुरहया्ते घोट को | 
सुजलात्ता ओर यदह भी देखा करता दै कि घोडा 
कदी दुवा तो नदं दोगया आदि आदि श्रौर 
रईस कल्पना कीजिये कनि किस्म रईस को किसी ॥ 
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श्रको जाना दे ओर रेलवे स्टेशन उप्के ग्राप्र से 
1 दशया बारह पील भ्रौरवहां से उष श्र को 
| गाढ़ी स वने भातःकाल जाती ३ । रईस यहां भरातः 
काल उट छपे नेतियिक कार्य से निवत्तदो ठीक ञ्ाट 
वजे सदस को यह हुक्म देतारै कि वास ! मेँ 
युक स्टेशन को जास गा, इस ल्तिये घोडा तैयार | 
कशः । साहस अपने मालति की आज्ञा पाकर घोडे ( 
को तेयार कर ले आता भौर कहता है क्षि { । 
| “महाराज ! घोड़ा तैयार है । रईस अपने कपडे | 

लेतच्त पहरि ठीक 
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सवार हो इस ख्याल को सल्ला कि चावुक 
पारमे से घोडे के लगेगा या दौडाने दे घोड़ा. थकेगा 
त्रपते रेल के टाम का पृरा स्याल रतं हुये सश्मट्‌ 
चानुक लगाता हु स्टेशन पर पटुता दै । चाहे 
घोड़ा मरे चाहे रदे । पुनः स्टेशन पर पुव, घोड को | 
छोड़, रल पर सदार हो, आपने नियत स्थान पर पहु - ( 
चता-६ इतका दान्त उख ण्छारटैकफि जो मद्ध्य ( 
प्रथमतो चाद वजे तक पटे २ठरं सोया कर्तेद पुनः ( 
माठ ना वजे उड पक्राररूपी थानसे शरीरसूप घोड [ 
को निकाल पालाने रादि कराने जाया करते है पुनः | 
। पाल्लान होकर यिद्ध तथा दतधावन रूप सुरदरा से 
शरीररूप घोट कोग्वूव दी चुनलाते पुनः कन्ला 
दतचन कर्‌ प्रायः लोग कड खाकर पानी पीते ह ददी | 
मातःकालकी घास उालना है पुनः खश्च सुरपा ले 
घाप द्ीलने जाना यह क्रि वहत मतुष्यां को इल्ला] 
द्वन पानी पीने के दाद्‌ यह पडती है कि | 
"घ्रान रिश दाल बनेगी कौन शंक या | 
तर्कारी बनेगी ? यदहं विचार कर्‌ मनणनी दाल 
तर्कारी संगा दक्ती दे वीनने काटने तै हुषहर्‌ तक 
लगे रहते द यदी पाञ्च छौलना दै पुनः दृं पं पानी || 
| श्रीर्‌ तौल्तिषा ले चोड को धोनार्पोचनादोर चार २ | 
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) प्रात कै चाद जतन दा द, पला पट रादि कष्टा | 
, कँ खषा द्ग शूला) उठकर शौचादि किण स निवत्त ए 


१ ष्ध, अपने नियः क चपवुक ले ई रीरस्य शाद्‌ 

¶ प्र खवर ञे शम दष परति तिति शरद्धा समाधा | 

छादि करतः इ जते खपने पौदरूे स्टेशन से जी 
वायुूप गाड़! लिख जीव सव्र सेक्कर म) 


नियत स्थान ४९ जायम( स्यां दै कि धभायु ट्समे 
| < = 
1 द्वी द फल समय त दना मागं 


ललन 
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दान्तस्म्‌ य ( ८२५ ) 


शरथातु इतने २ कम करं शरीररूपं योषे के मरने 
स्दीपां की यांतिडारालेल्ते कमी खपनी वाहं नरह 
नाप्ता करि जान श्जितने दुव इयणयेया सीसा सेल 
सरत नदीं दलता न्तु सां्ारकि कठिनादयों ङी 
कुद्भी परवान करता श्रा इस शुरीरर्प याहे पर 
चट्‌ इसे निपमद्प चातक लमाता धा श्नपने कमं 
। धरमाह्प सुश्की के मार्गं ढोते करके योद का चट्‌ 
ल परप्रवारटौ निकंत स्थान पर पहुचते दवद पूरे 
रसद । जेते कि कठपनिषट्‌ मे भी कहा ङ्गिः 
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५ & थ [| [क्प 
आत्पान्‌ गुथधन वद्ध शर रथचवत्‌ 
ङ ह हैम, 
याद ठ सरथ कद्ध मनः प्रुग्रहुपवच्‌ ॥ 
थं-- अर्थात्‌ उप्त भुरीररूपी स्य षर प्रासास्पी 
यौ सवार्‌ ६ प्मनल्णी पगदीकरा लिये हये बृद्धि 
स्प चान इसे षक रहा ई, दथः 


टस्ियाएि हयान्याहृविपणा रप्तेषु साचसन्‌ 


५ क 
< यम्या अच्छः आदर्यद्धिमन{ षः | 
खथे--मन दादश मे करनकादै दिद्राम्‌ इन्र 
का पडे शरैर विपर्या को मामे दथा इक्तरे फलक 
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छ्राला मन शरीर युक होकर मोगता हे इघीक्तिये तो 
कड! हे कि-- “यस्तु विज्ञानवान्‌ भवतिः यानीं जो 
इन घोड़ो को ठीक र मागं पर चलातः दै द्हतो 
नियत स्थान पर पहुंच जाता ह नहते फिर योद्‌ 
छपनी ठनमानी कर्‌ रथ को मय सवार्‌ चक्रनाचूरं 
कर देते है ्ौर इन रसं सश्सों का ते युकावक्ता 
क्रते हुये ही भे उस कवि वाक्य के अनुसारकः 
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अग्निदहिनमेद्ग्ं न द्द लोहताडने। 
इदमव अहुः थञ्चया सह तालन ॥ 
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एकवार इक मदर जो दन्द्यो को नचाया 
करते ह एक दन्द्र को पढने गया श्रौर जिस वाम्‌ 
मं बहुत से बन्दर रहा करते थे वहां एकः इस पकार 
का गदहा खोदा जिसका करि उरी सिस संङुचित 
क्म चड़ लम्बा श्रीर्‌ अन्दरूनी कुद वडाया पूनः 


रसम्‌ एकरोटीतते वन्द्यो को दिखाते हये तोड़ तोड 
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दम्टास्तसप्ुच्चय (४२७ ) 


कर उलदी यर्‌ आप व्हांसे ट करश्रोट मेँ वेट 
गगरा बन्दर्राने यह देखकर उषम से एक्‌ बन्दर उतर 
यर गह मे हाथ उल रोयी ङे दुक कोमरगरेमर 
हाय निकाले लगापर्‌ गहरका दिर कम चौडा 
होने तथा मंठा वन्द्‌ होने के कारण बाहर न निकल 
सका त्वतो बन्दर वहत दी खी मौर बडे जोर २ 
से हाथ लींदता रहा तथा सपनो दायको लीचरे 
काटता रहा प्र द्राथ तो जघ निरते जदि मूढ पृटे 
कीरोदीदोडदेतो हाय पत्वा दलाय शौर द्ये 
निकल आये पर एसा न कर्‌ दहे उसी रोटी लालच 
परदारी के हाथ पएकडा जाकर्‌ जन्प भर नचाया नाता 
है । इसका दाष्टीन्त दष प्रकार हेक्ि पटुप्यृरूपी 
बन्दर संसार रूपी गदे मेँ पश्च दिषय वा पच पौत्र 
रुपया वेशा खूप रटे फो परक्ड्‌ मूहृ श्चपने सारे कमं 
धर्मो को यला देता ओर चह्यरूपं पदारी के हां 
परडा जाकर बन्दस्कोतो मदारी. एक दी जन्म सचता 
ह षर मदुप्णरूप वन्दरो को तो बह्मरूप मदारी जन्म 


जन्मान्तर नेक योनि ये नचात्ता है किद्ची कथिते 
सच कटा हे । 
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{ धर्म) हष्टान्तखमुश्य 


1 
, श्टाक)। 

( यस्मित्‌ वस्तनि ममता मम तापस्तत्र तत्रव । 

वरेवायश्ुदास्ते एदा स्वमावरसंतुष्टः \\ 


^ 


जि जिस पदार्थं से मनुष्यों को पमताहोती ह 
बहो वद्य दकल है रौर जिस जिससे उदा पीनता टे बहां 
चां स्वाभाविक संतुष्ठता ! ्रभिपाय यह्‌ निकला कि 
ममता ही दुभ्लों की मृलदहे। 
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निन्दा करनेका परिणाम । 


एकवार दो संस्टरन्न पणिडित बड़ सुयोग्यं विद्वान्‌ एक 
स्थानपर पहु च अर पक सेटजी के यहां उतरे 4 सेनी | . 
ने दोर्नो-को विद्वान्‌ वेद शास्त्र सम्पन्न जानकर उनका 
वदा आदर सकार क्रिया रौर उन दोनों विद्रानोँको ङु 
जल. पान फेरा स्नान रने को कहारोसे पानी भरवा | 
दिया, चीकियं उलदा दीं । पुनः परिडतों से हाथ जोड । 
फ कडा कि धरहाराज ! श्राप दोनो महाशय श्रव स्नान | 
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रच्ास्तसमुश्य ( ४२६ }) 


कीजिये । सेटजी की यह पार्थनाश्रुन उसनेच्ससेकष् 
ध्वलिये श्राप स्नान करिये ओरउ्सने उससे कटा 
क्रि चलिये श्राप स्नान कौजियः | एचः उनयंसषएक 
स्मा करने चाहीपर चला यया तवतो सेटजीने इष 
परिहतसेणोकेयथा उष परित की मिष्वदकिनो 
स्नानस म्न चल्लासयाथा पद्धाद्धि ह्मराज ! पण्डित 
जो स्नान कर्ने मये कपे विदान्‌ ह? परिडित मे कदा 
कि “उसे क्या श्त्तारं ? वद्‌ ती जिरत्तर्‌ भद्यचयं वेस 
हैः । सुट चुप रहगया णनः द च्टस्नान कारके श्रागये 
रौर ये स्नान करने गयेतो सेठी ने इन पररि्डिन से 
उनकी रिस्वतपंया कि महाराज { दे परिटितिनोङ्भि 
{| स्नान करने गयेक्सदिद्रान्‌ द ्डसने कहाक्ि षह 
५ ता रि्ङुल पखे गधा हैः । खिर 'जददानोंपरिहत 
| स्नान करके श्रागदे रौर अपनी सन्ध्या श्मनि पनासे 
+ नियृत्त येनो सनी नेपएकगहमातो षस ख्वदीहरी 
प्रर एक उद्लिया यया श्रपने णदमिर्यो फे दाथ परितं 
को भेजा अर श्रादपिणं सेकहदटिया कि परिट्त को 
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जाकरये दे देना भौर कट देना फि सेठजी ने ये भाष दोनों 
सार्व के खानेके ल्तिये मेना रै । पादमियोने वेसा 
ही फियाकि ममा श्रार पास्त्ते जाकर पठिटतोते कटा कि 
"पहार ! यह्‌ सेठजी ने आप दोना सायो के साने 
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( ४३० ) रण्टान्तसपुश्य { 


( 
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क़ ह्िये मेना दह" दीर्ना पटिति पास शमर्‌ यसा देश । 
तथा चआादमिव की वतिं सन व्ह कोध्ित य. र| 
कदा कि जुरा सेटजी कारेन दनः | श्रदमि्या | 
ने सेठजी से जाकर कट दिया करि वुंडिताने खपको ! 
बलाया दैः । सेठजी तुरन्त दी पंटिर्तोके पस पहुचे तव 
तो पडोत क्डाकिमसेटमी ! क्या आपने यह घाप 
प्यर्‌ भसा चमस्तोगा कं ज्तियं भजा दए? तवते सर 
ने कहा पिः महाराज | जाप उन्ह व्ल कद्तं मार्‌ उ 
आपको मधा ङ्दत्‌ सो यथेक्राचाराघास्र भार बेल 

{ चास येसा दमने भज दिखा पनः दानां पंडित बं 
से धिना खाये पिये कार शन्लाच गय । 


-- {०2 °: -- 
१५ ( आलस्य ) 


3 
एकवार एक पस्पने कटा शक- 

पोस्तौने पी पोरत नं दिन चला अद्र कोसः। 
तव दूसरे ने कहा वे ! पोस्तीन होगा वह कोई 
डाक का हरकारा दोगा । पोस्तीने पी पोस्ततो.कडी 
के इस पारया उस पार । जब तकं एकवबागमेंदो 
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टष्ान्तसप्रुश्चय { ४२३९१ ) 


५ ++ 


सालती एक श्राप के वृत्त के नीचे पासद्ीलतेे हुये 
ये उनर्पसे षक की दात्तीपर्‌ एक पकाञाम पड़ हुमा 
याकि इतनेमे दीं से होकर एक सार निक्त तव 
ता उन दनो भरालसिर्यौमें से एक दोक्ला श्रे भो 
माह उवार ! यदह एक परक! माप मेरी दातीपर पड 
दषा नरामेरष्ुह्‌ मं नोह दैचः। त्वती 
सदासतक्टात्ू वडा दी भ्रा्सी है, तेरी दात्तीपर 
पका यापर पडा ६ शरारत कटदाहकि य श्राप जर 
परे यपे निचोडु दनाः । तत्रतौ दृसर ने. क्ष्ा कनि 
हा? खाद्य ! यह वड़ादही आसतो ह, रातत भेर मेरे 
यु दको त्ता चदा स्य च्छर्‌ पने इसदेक्द् फि जप 
दुद्र दे पर्‌ इसने दुत्तयी नर्द किया, ठीक 
प्र(लघिय्‌ करे ये उद्श्य रकिः-- 
२२ । 
दुनिर्या मे हयव पैर दिलाना नदष मच्डा। 
मरनाया पर उठके कीं जाना नदी अच्डा | 
विस्तार पै मिस्ते लोथ पड़े रहना दी भ्रन्छा | 
यन्दरकी -तरडइ धूम मचाना नदीं श्न्ा ॥ 
रटने दो जमी पे युम भ्राराम यदीह 
दहो न नकप या दे पिटाना नदीं भच्डा॥ 
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\ (३२) कवन | | 
{ उठ दके धर से दैन चक्त यार्‌ के घर्‌ तङ] ( 
॥ सत श्रच्छी हे पर दिल लगाना न ध ऋच्छा ४ 
1 ाती भी पृषठिने जव नि कोष गेर विनये! 
{ उपरा हाथ पर्‌ चलाना नद्यं श्नच्डा॥ ॥ 
| . क्षर यारी चान्‌ ठते त्कलीफषरोतोषहो। | | 
\ पर्‌ जीभ विचारी सने सतना नहं अन्यु] 

{ फां से मर्ये प्रन वोह काम कीजिये | - | 
| दुनियां नदीं अन्त्री ह नमान नही भच ॥ 

# ` पिनुदे से गुर वदिश्त मरज्ञे दूर कीजिये । 
1 ` दोनक्न द्यी सही सरा भुकाना नदीं अच्छ ॥ ५) 
` ` भि नाय हिन्द खाक मेष्म काशलिंको क्या। 

| रे शीर कफं एज. मिटना नहीं -मच्दा ॥ 

| ` ----*---- ( 





*=९ ८ भानकलःका संसृत अध्ययन ] 
(4 बालण का वालक काशी संस्कृत श्रध्ययन {| 
भरने के:निमित्त गया । वृं नाके जव एक संन्यासी ( 
। महारानसेक्हा क्रि महाराज ! मेस इ््दा संस्कृत 
 प्टूनेकीरैः | तष्रतो सन्यासी ने कहा शिः- 


३ पञ्तिव्यं तदपि मृग्यं न परितव्यं तदपि । | 
मतत्यं फिर दन्त कदा कटति किं कैग्यम्‌॥ | 
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दण्रान्तखपुच्चय { ३३ } 





यद छन एक दस्र पण्डित ने कहमः-- 
९ 1. | < ( 
खातस्य तदप मत्तस्य न छीतस्य तदपि । 
+ च से 8 £ य्‌ 
मर्तव्यं [फर्‌ अन्न भक्षायसतं किं कत्तस्युम्‌ ॥ 
धमतः वालक से देसा च्य कदते द श्रा वस्दे { 
५५१ २ & + [द [७ 
प्तः संस्कत पटा | वस्या पीदं च्ल पटा श्र 
उन महाराज के पाञ्च प्हुच्‌ दहुत दिन तक पृतारदा) 
एकः दिन यद्‌ चच्चा अपने रुर बोलला फि "महाराज! 
मुभ बहुत दिन पृते होगये प्र मुभ संस्छरत चोक्लना 
प्रय तक्र नद्धं श्रायाः | परितजी गोलैषि ष्विद्ातो 
गर्यो कीषपासे श्रातीषै, रनेसे विया नदीं श्रात्ती। 
जव गुह ञ्जी वदा दृते ह तो ताला की भातिकषएट 
खल जाते ट! । खन संस्कृत बोलने की युक्ति यह रै किः 
जिदनै शन्ड टं उन के उपर विन्दु क्लगदेन से प्रछत 
वन जाती. दै, यथ--पुस्तक, कलमं स्या, लोर, धारि 
शाक, दाल, भतिं | यह दुन चच्या वड ही प्रसन्नहुभा 
श्र दूरं दिन यह कच्चा यद श्तोक वना करक्तेगया किः 
^ ५ # # # ९ भः + $ ड तथं [| 
दप अजा नष स्कल एर्‌ पाज तथं वच्‌ । 
¢ क ©$ 6 # ¢ # + इ # ९८ 1; [र । # % 
मयानिव इच इतन मतारदाक्धाकर म्यर्‌ ॥| 


भरर यह संस्कृ का शरभिमानी वन कर चला 
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( ध्देदे ) दष्रान्तसमृन्वय 9 _ 
७ श्र्हिसा जीवनं खा माति । | | 
\ ८ सचाईे जीदन म्‌ःठ मोत । ¦ 
& सादमी जीवन सारायश मौत । ¦ 
१० पविचता जीत्रन अपवितचता माद) ८ 
| ११ स्वाध्याय जीवन दमनध्याय्‌ मोत, [ 
१२ भ्रस्तेय जोदन चोरी मौत । ( 
१३ स्थाग जीवन ख्डादिस मोत। 
| १४ यज्ञ जीवन भृषना पौत | 
| १५ बीरता जीदन कायरता मौत । | 
१६ मर्यं जोवन दखगरेय्यं सोत | | 
१७ ददता जीवन शिथिलता मोत । | 
५ १८ साहघ जीवन ताद पोत । 
| १६ उत्फाह्‌ जीवन निरुरप्राह माद । 
२० भियवाक्य जीदन कटुवाक्य मौत । 
| २१ कीति जौदन कोति मोत । ,. 
\ २२ पकता जवन फूट मात । ५.६ 
२२ शान्ति जीवन भरशान्ति मोत; 


२४ व्याय जीदन पन्तरत मौत । 


२५ कत्तव्य जीदन अतत व्य मौत | | 

संखार भें भस्य पुष्य पोत से उरता हुख्रादेखा 
नाता दै अतः भौव से डरो अर. जिन्दगी की | 
सबि ङरो | 
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२ सरवंसाधास्णके सात न्याय श्रौर् पैल । | 
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: & मर्क साथ मोनाव्रल्तस्चन । 
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‡ दे पाच शन्न 
‡ ( पन्च कः पाच याचन्‌ ) 
1  श्िन्याा शन्‌, श्रससड } | 
1 २ दान की शत्र, कृपणता । 
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एकवार ब्रह्मज के पास सलार के तीत काटि 

टता, सुप्य छर्‌ शच पहुचे मैर्‌ 
7 न कटादि श्रहाराजं } दमार्‌ 
जियः तां नह्वाजीरे दषा कद्ध 
८ विः घटासाल दसं भी द्ध स्पदे 
समे उनस्यद्मीक्ष्क्रिष्धः पुनः 
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स दुखा | पुनः व्रह्माने तीन को पपन पास 
वृता < पृच्छकः हष वमार उष्ट्र क समशः? पै 
ने क्हाङि श्छ, पद्यराज } सपः । ठव देव- 
तक्रा ने छलाक्रि पहाराज ! इम "दः अन्तर्‌ से यह 
समभरकि तुम सव द्णन' करोः शरैर अलुर््योने कदा 
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[क वद्द्नज { दप श्रसर्‌ च यह्‌ सपश 15 दरम्‌ 

नरद्‌ ध र धूह > पृहाराङ 
सव दान कराः पवर्‌ राला म कदा करि गहारार्‌ ) 
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अगर तृष दत उख पदिन करयं ई 
भ कभ ईद नदय | 

१ नस्थता क द्रोनः), 

दभ्वा उ ग्या & 

खार फम्म वरदादि णतः पग ज दष्टक्षरत 
सत्र शा शिनं गना विन्यय किन्न दवितलतकृ्त.था उक्त 
ने जवर वादशा क्न जाकर सत्ता ष्णा कादर नं ध्र 
सुम्व प श्र मय॑ पम निया | पनः दिनग्नष्य सै खल दर 


जाकर न्याम क्यं क्रि जिच श्रा दष्टगाहसै पुच्रप्श्छ 
पर दादरश्ताट न पुनः दृतय श्रार भुरव प्र सनि त्य स 
दत्त्वय वादश क पास खं न्न्वनें श्मल्यप्र म्‌ उाक्रर तथं 
कर्ने तमा । पनःद्धौो नोन दिने द्वाद वाद्रदाहन पृद्ाद्धिः 
च्याजी ! श्राज द्धा नोच द्िवषठे दित्तमुम्व नहीं दद्वद्ध 

` । नच समाक्रं स्लारान कदा कि 'मद्वायज ] द्लद्ुखः 
तो श्रमुक जंग्लये जा तप चरन तणाः । यद्‌ सून साज्ाने 


४५, 


सटा {ल वद्धि दविद्द्यन्य समप नलाय उषे सलतद्ध 
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नेश्रतेदेलातो दिद्ष्डृद्र चेरे स त्र्‌ ययान्यकता खडा 
-साद्वने पाल जाक्रर दिक्ल्रग्यच कटा कि दिलु! 


पर फत्नायं कत्र स्व 
यद सुन दिलसरुखेने उत्तर दि क्जि-- 
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है यह रो सद भरपहै'। एक दिनि उस सिष्य नेजो 
चासि री एक बाजार लगती थी दहं इडं लो्गोकी 
प्रावाज सुन कटा करि- ' महाराज { यह अता 
फं खे श्राती हे १ ठव गुरजी न कहा "कि 
देखा ! यदह बाजार लगती है ^! तव तौ {शिष्य 
ञे कहाक्रि ! गुरुजी । एक्‌ दिन हरमे भी वह वाजार 
दि्ठल्ला देते तो सच्छाथा८। गुरने कहा वेड बं 
स्याह, सथा देख क्र कशोगे १ पर्‌ श्िष्यने जब 
दुदा्य कहा छर इव किया तव लचार हो गुरुजी 


4 { ४६० ्वान्तखसुच्खय 
रहा करते थे रौर उन्होँ ने , श्रपने एक चेलेको यह 
सपरा रक्छाथा कि" कच्चा । संसारम कुच नदी 
| 
1 


थोडी देर यं घषार वदं स्थान पर ल्ाकर्‌ विरल 
दिया शौर ष्िष्य खे गुरुजी कोले क्षि "क्यो बेरा! 
मते ठतुषसे नटी कहा था कि बाजार कुच्‌ नदीं 
डैः | पर शिष्यने गुर्ज्छे णक दिन फर कडा 
कि ° गुरने ष्वः दिन बार किर दिखला दीजयेः। 
वहुत इदः पथन्द. करमे एर पक दिनं गुह जी 
शिष्यकी छख मे चट्टी वपि फिर स्तेगये -ते शिष्य 
दे ल्य दारके लो्मोके धक्का स्गने पर जव 
परीत हुषा कि य्हातो इच. मालमदेतारै अर 
गुरुजी तो योधं कहते है कि टी ङ्द नीं ह अतः 
शिष्य ने घट सोच कर ईद २ अपनी घासो दी पटरी 
स्बोलल दी पैर उसे ज्ञाव दोगया करि गुरुजी का कथन 


भःठ है श्रौर उप दिवसे वहगुखजीके फन से श्रलग 
होगया । = ५ कि 


६.2 4.५ ++ 4 4 र ८५44 9-6-43 3 4. (स 8... + 


५.8. 
क 








४. 


चते वम छा पं पट्टी बांधकर बाजार सेगये श्र 





: 
१४०.> 


# 1 


9 च त 1 
[क क 


[न > 


देखने योग्य पर्कं । 


ध्यान यम्‌ परकृाश्च ) 


"“ श्रत पुस्तक येंश्रो स्पामी लदमणानन्द्रञी ने वटी प्रागतः 
सं योग की क्रियाश्रका वरान किया! प्रधम चट्‌ दथ दाश 
छ्िक दुकादै, श्रय दवितीययार छपा हे, शछवष्य संयाष्ये १ 
सजिट्द्‌ का मूर) 

| दालदटत्याथं प्रकाश्‌ | 

दख पुर्वक को ' सत्यार्थ प्रकाश? कते श्राधारं पर श्री 
प्रं०सि्श्चमा जी उपदेशक श्रायप्रतिनिधि-- सथा सें ह्िग्रह 
जो क्िश्चाये वालक तथा वालिका फलितं छ्न्वपयोगी दह्‌ 
ह नया चुस्त है, शतः मयान सं पीतता कीलके) 
मृल्य >=) 

न यति शुत | 

ट्ख पुस्तक मे रूर्छत, हिन्दी श्रौरश्रप्रेक्ती मेश य 
हमद के वाण्यो का वरन क्यार) लिनखो न 
विषयक द्यान्‌ प्रात सस्ना दो शरदश सनाय ] मुल्यं 1) 


ज} वच | 
हस ग्रन्थ म यह वन्या गया हैक्ि सचप्य यो स 
संसार मे श्रपने कर्तव्य का पाल्य फिल प्रकार से रनः 
चहिये । पुस्तक भत्येक मद्ध्य के देखने योग्य दै । मृत्य ॥) 


देकीष्टत राय धप | 
पला कौन हिन्दु वाल्क होगा लिसन धर्म पर निद्धाचम 
हीने चालते हकीक्षतसयय का पविच् नामन सुना होगा, धट 
उक्षीधम कीर ष्पी करणापूरं जीवनी हिन्दू वान्तौ केलिये 
चिन्दी मेँ प्रकाशित की दै । मृस्य ~)॥ 


नं प + ५ 


वनचर प्य = 
न्द व ५ 
वु प्त प्िलने ५ पत 
स शकरदन्त 


५ 


अन्य उपयाया पुस्तक | 

श्मार्यधरन््जीवन 2॥) वयानट चरिथ ९) सत्यथ श्र 
क्रा ९) क्म्येद्ादि ज्यमृनिक्रा ट) व्यायन्‌ भाग्य पं 
श्मायमृनिकृत स) सख्यि दा) योग १) सदन्त २) मीस 
दर्शन्‌ >) वेश्ेणिक दर्शन २५) उपनिषद्‌ श्छप्य छो बात्मीच्ैयं 
उमाय =) सोतानास्य ॐ शंसय 1} वद्धः भरत्रष्न्‌ =} 
ीोप्मपित्तायद्‌ 1) रसूर्दात शम्मिय्य्‌ यंद्रिकधमद्विज्य =} 

| यश्राथें शन्ठनिसयसु |) राप आवन) दुशस्थ जीवनम) 


सी {दाक्षायुक्त पुस्तक |. 


पकः शरनषदरस्ी की शाच्राः )॥। सच्यी देविय |=) दु 
मदाशनियां +) सेमित्रा =) शी दिहपदेश =) नारौमृचर्‌ |~ 
खोस षटु 11) यृदसी 1) चदमी वरद्‌ {=} उत्तर रामचरित, 
यरक्रा दर्जा) गर्मवानविधि = -नासीमदन्व ॥=} स 
पति परती धेम 1} स्री मीमां ल्नेखी सुचाधनी मत्र नोरषय) 
नारायणी शित्त?) छच्मी ॥) ससित =) 'पतिवरनध्सं यद्ध 
दरी पस्तकःद्‌ गमं पल्तिवनशम दी (यहिया यद्ध उद्टमती 
से वरशदर मुद्दा च्न्याश्च कौ कत्‌ चीत) चास 
भूष्‌ ~) नासधदे विचि परश्वम भच) दवितीय भाम १) 
सीताम छदा धग 2) संश्रया =) कीर श्रर व्रिद्ध 
श्री सिय दोना माम्‌ 11) वीरमाद्तध्येः +=) वालप्रो्धनं 
पचो भाय~--यदह्‌ पुस्तकदोटः चन्यानि स लकरः युवा बद्धा 
यच्चा श्रव्यंक के काम सीदे शसू से द्ीशिष्तके योग्यै 
पथम ~) चित सय =)॥ तृण ॥ौ चतुथं 1) (पचम) से 
साथ लेनसे =) मं भिल्ली । 


